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अस्तावना 


यह ग्रन्थ एक पेश लद्धयकी सामने रखकर [लगा गया हे ५ न ते! यह स्कूलके 
लड़कांकी प॒झ्य पस्तक ह और न लेखकंक अनशीलनकी डायरी इस ग्रन्थका 
उद्देश्य मुगल साम्राज्यके क्षुयरकी कहानीद्वार उन सद्घभान्तोंकों प्रकट करना हे जो 
गाज्यंके उदयास्तके मल कारण होते हैं १ 


लेखकन उस कहानीके सम्बन्धर्म बहुत विस्तृत अध्ययन करनेका यत्न किया है । 
अब तक जे। साहित्य प्रकाशित हुआ है उरे पढ़ा है; ओर उसमेंसे अपनी बुद्धिके 
अनुसार घटनाओंका तारतम्य स्थापित करके इस ग्न्थमे लिखा है | यह श्रन्थ आम 
जनताके लिए लिखा गया है, इस कारणु इस आधारमत ग्रन्थोंके नाम-निर्देशों ओर 
ग्प्पणियोंस भारी ओर दुरूह बनानेका यल नहीं किया गया। याद कैसी घटनाके 
सम्बन्धमें इतिहास-लेखकांम दी मत हैं, ता उनमेंसे लखककोा जा ठीक जचा ह उसे 
स्वीकार कर लिया गया हे १ लेखकने किन कारणुसे उसे स्वीकार फिया हे, इसका 
उल्लेख करके ##वको बढ़ानेका यत नहीं किया गया । ग्रन्थका जितना परिभित लक्षण 
है, उसकी पतिके लिए यह पयाप्त हे कि पाठकके सम्मख धटनाओंका प्रामाणिक 
विवरणु रकखा जाय ५ घटनाओंके सम्बन्ध वाद-विवाद उसी ग्रन्थम शोभा देता है 
जिसका लक्ष्य ऐतिहासिक अन्वेषणु है| ५ इस ग्रन्थका उद्देश्य राजनीतिक सिद्धान्तोंका 
अन्वेषणु है | इतिहास उसमें सहायक-मात्र है। 


गम 


नर 

इस ग्रन्थके प्रथम खण्डकी भूमिकार्म लेखकने लिख था कि “ यह पुस्तक सम्भवत+ 
चार भाणोंमे समाप्त होगी | मेरा विचार इसे निम्नलिखित भागोमें बाटनेका ह--- 

८४ प्रथण भाग--योवन-काल : अकबरके राज्यारोहणसे ओरंगजेबके 
राज्यारोहणतक । 

“द्वितीय भाग--प्रौढावस्था तथा क्षयका प्रारम्भ : औरंगजेबके राज्यारोहणसे 
शिवाजीकी मृत्युतक | 

“ तृतीय भाग--क्षीणता और विनाश : औरंगजेबके उत्तराधिकारियोंके 
साम्राज्य-रक्षाके लिए व्यर्थ प्रयत्न । 

४ चतुर्थ भाग---अन्तिम झलक और समाप्ति। 

* में जानता हूँ कि काये बडा परिश्रमसाथ्य और कठिन है, परन्तु यदि किसी 
आकस्मिक घटनाने रुकावट न डाली तो मेरा संकल्प है कि इसे पूर्ण कर ई, 
डालूँगा ३) 

प्रसक्नताकी बात है कि वह संकल्प पुरा हे! गया | इस दूसरे खण्डमें मुगल 
साम्राउयकी सर्माप्ततकका इतिहास आ गया है यों ते| मुगल वंशुका नामलग केई 
व्यक्ति शाहजहानाबादके किलेमे १८५७ तक साँस लता रहा, परन्तु, मुगल साम्राज्य 
ते नादिरशाहंक हमलेके साथ ही समाप्त हो चुका था उसके पश्चात्‌ भारतव्षेका 
इतिहास मुगुल साम्राज्यका इतिहास नहीं है । 


रे 


'भुगुल साम्राज्यकी समपिसे पुईे ही भारतवर्षमें दं। नई शुक्तियाँ उत्पन्न हैं। चुकी 
थीं जे। उसका स्थान लेनेका मनसूबा बाँध रही थीं। दक्तिणम महाराष्ट्र शुक्तिका बीज- 
पात हो चुका था ओर समुद्रतटपर व्यापार करनेका आधिकारपत्र इस्ट इण्डिया 
कम्पनीको मिल चुका था | दोनों ही श॒क्रियोंका प्रारम्म छोट-सा था । उस समय कोई 
नहीं जानता था कि कुछ समय पीछे यह राई पहाड़के रूपमें परिवर््षित हे| जायगी ' 
समयने और परिस्थितियोंने दोनोंको पनपनेका अवसर दिया ओर धीरे भैरे वह 
इतनी विशाल हो गई कि मुगल साम्राज़्यकी स्थानापक्न होनेका दावा करने लगीं 
मराठा राज्य मेदानमें पहले आया और शीघ्र ही भारतके एक छोरसे दूसरे छोरतक 
छा गया । निकट ही था कि वह भारतपर पूरी तरह अधिकार जमा लेता और 


दया 


मुगुल सम्राटके स्थानमें दिल्लीकी गद्दीपर शिवाजीका वंशुज विराजमान हे! जाता, परन्तु 
भवितब्यतामें कुछ आए ही लिखा था । मराठोंकी शक्ति भी उन्हीं रागांक करण 
जजेरित है| गई थी जिन्होंने मुगलोंकी शुक्तिकाो खा लिया था। मराठा सेनापतेयोंने 
मुगल सरदारोंकी बुराइयोसे शिक्षा तो अहण न की, उलण वे उनका अनुकरण 
करने लगे । पानीपत मराठंकी जे| सेना अहमदशाह अब्दालीस लड़ रही थी वह 
शिवाजीकी विजयिनी सेनास बहत भिन्न थी । उसे नादिग्शाहसे लड़नेवाली मुगल 
सनाका रूपान्तर ही कह सकते हें । 

इचर पानीपतमें मराठा साम्राज्ययी भावनाओंका अन्त हो रहा था ओर उधर 
बंगाल ओर अन्य समुद्रतटवर्ती स्थानोंप्र योरपियन व्यापारी शुक्ति-संचय कर रहे थे । 
परिस्थितिने उन्हें मदद दी। मराठोने मुगुलोंको निबेल कर दिया, परन्तु, पूरी तरह 
उनका स्थान न ले सके ५ ओर इसी बीचमें पश्चिमके व्यापारी युद्धकणा नया साजो 


सामान लेकर मेदानमें कूद पड़े ओर दिल्लीके प्रभुत्वक लिए यरुद्धका नया दोर 
प्रारम्भ हो गया 


वह दर लगभग एक सदीतक जारी रहा । उसकी कहानी मुगुल साम्राज्यकी 
कहानीसे कम मनोर॑जक नहीं, कई अंशोम ते। वह अधिक मनोरंजक भी है ओर 
महत्त्वपूर्ण भी | वह इस योज्य है कि लेखक ले|ए उसपर अपनी लेखिनीकी बल- 
परीक्षा करें । यद्े अवसर मिला तो लेखक उस कहानीकों भी सुनानेका प्रयत्न 


करेगा १ पाठक इसे लखककी प्रतिज्ञा ते न सम, परन्तु हों, लखककी अभिलाणा 
हैं _के शतहासंक क्रमकों जुरी रखकर १८५७ तक पहुँचा दे १ 


जैसा मेंने पहले दं। भागोकी भूमिका लिखा था, अनेक सार्वजनिक और निजी 
धन्धोंम फेस रहनेके कारण मुझे भय था कि तीसरा भाग भी महाप्रज्नआंकी तीसरी 
कृपसे ही लिखा जायग। परन्तु, देशकी परिस्थितिन १९५३२ के पीछे जेलकी एकाए्त 
कोठरीमें बेठनेका अवसर न दिया । इधर पस्तकके प्रकाशक श्री नाथराम प्रेमीका 
तकाजा जारी थ  प्रेमीजी जैसे प्रिश्रमी ओर सज्जन प्रकाशकका तकाज केसे गला 
जा सकता हे १ जब देखा कि पुस्तकको समाप्त करना आवश्यक है ओर कांग्रेसद्वारा 

 छ. कछ रे * किक [कि छ 

सत्याग्रह जारी होनेम अभी विलम्ब हे, तब स्वयं ही अपने लिए जेलका निर्माण 


किया । कुछ समयके लिए अन्य कामोंसे थोड़ा-बहत हाथ खींचकर पुस्तकपर 
विशेष ध्यान दिया जिसका परिणाम पाठकोंकी सेवामें समर्पित कर रहा हूँ । 


प्र 


हे 


अन्तमें में पाठकों और आलेोचकोंसे एक निवेदन करना चाहता हूँ । यह पुस्तक 
जे कुछ है वही समझकर पढ़नेसे इसे समक्ता जा सकेगा, न ते! यह स्कूलकी 
पाठ्य पुर्तक है कि हरतरहकी ज्ञातव्य बातोंसे इसे उसाठस भर दिया जाय और न 
यह इतिहासंके प्रोफेसरकी डायरी है कि लेखकोंके नाम-धाम ओर पुष्ठरंख्यासे 
इसे भारी भरकम बनाया जाय । इस ग्रन्थका उद्देश्य इतिहासकी एक महत्त्वपूर्ण 
घटनाकी सहायतासे उन सिद्धान्तोंकी व्याहया करना है जिनके अनुसार राज्य 
बनते ओर बिगड़ते हें । किताब आम जनतांके लिए लिखी गई है, इस कारण मेंने 
यत किया है कि इसकी भाषा सुबोध और स्वेसाधारणके योग्य हो# में समझता हूँ, 
जिस लच्यसे यह पुस्तक लिखी गई है, उसकी पूर्तिमं मुझ सामान्यतः अच्छी 
सफलता प्राप्त हुईं है, यर्द्षषि अभी उन्नतिकी बहुत गुंजायश है | पहले दो भागोंकी 
जे। समालोचनायें हुई हें और इन दो भागोंकी होगी, उन सबका में स्वागत करता 
हूँ, क्यों कि, उन्हींसे मुझे यह मालूम हो सकता है कि उन्नतिका मार्ण किधर है ( 
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मुगल साम्राज्यका क्षय 
ओर 


उसके कारण 


१-साम्राज्यके कब्रिस्तानमें 

हे दुर्गादास राठौरको विद्रोही राजकुमार अकबरके साथ कॉकणमें ले 
जाकर छोड़ दिया था। भुगल शाहजादोंके भाग्योम यही बदा था | या तो 

वे सब विप्न-बाध्षओंपर विजय पाकर राजगद्दीपर जा बैठते, अन्यथा ऐसे 
हरिणकी भाँति जिसके पीछे शिकारीका छोढ़ा सरपट भागा जा रहा हो, उन्हें 
भागना पड़ता था, ओर अन्‍न्तमें प्रायः अपमान और हृत्याका शिकार बनना 
पड़ता था | अकबरमें वह ख्लायु नहीं थे जो औरंगजेब जैसे चतुर लड़ाकेपर 
विजय प्राप्त कर सकते | वह उन अवृरदर्शी उम्मेदवारोमेंस था, जो विजयका 
पेशगी सुख उठानेमें आसक्‍त होकर विजयको हाथस निकल जाने देते हैं। 
अजमेरमें जब्र ओरंगजेब राजपूर्तोंकी धोखा देकर शाहजादेसे विमुख कर रहा था, 
तब शाहजादा मादिय और मोहिनीमें मदमस्त होकर अपने सर्वनाशके मार्गको 
निष्कंटक बना रहा था । भला ऐसे उम्मेदवारके राजगद्दीपर बेठनेकी क्‍या 
सम्भावना थी ! यदि वीर दुर्गादासका अपनेपनका निभानेका आश्रयेजनक 
इृढ़ मिश्रय अकबरकी मददकों न आता, तो वह शायद राजपूतानेके सीमा- 
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प्रान्त्पर ही क्रोधमंरे पिताके चुंगलमें फँस जाता, परन्तु राठोर तो बातपर मर 
मिटनेवाला था, दरणागतको निराश्रय केसे छोढ़ता ! 

“८ यह समझ कर कि राजपूतानेमें राजकुमारको शाह्दी कोपंस बचाना कठिन 
बल्कि असम्भव होगा, दुर्गोदासने उसे दक्षिणमेँ राजा संभाजीके पास पहुँचा 
देनेका मनसूबा बाँधा, और वह केवल ५०० राठोर वीरोंको साथ लेकर इस 
बुष्कर कार्यके लिए राजपूतानेसे निकल पड़ा । ओरेगजेबके हरकोर चारों ओर 
पहुँच गये थे । राजकुमारके लिए. सब रास्ते बन्द थे। जिधर जाते, उधर ही 
सामने दृश्मन दिखाई देता, परन्तु दुगादासने साहस न छोड़ा | कई प्रान्तोंका 
चक्कर काटकर और कई नदियाँ पार करके लगभग दो महिनेकी दौड़-धूपके 
पीछे वह राजकुमारको कोंकणमे संभाजीके पास पहुँचा सका । 

--( मु० सा» क्ष० दूसरा भाग, १५ वो परिच्छेद ) 

महाराष्ट-राज्यके सीमा-प्रान्तपर संभाजीके कई बड़े राजकर्मचारियोंने शाह- 

जादेका स्वागत किया । भारत-साम्राज्यकी गद्दीके उम्मेदवारके साथ उस समय 

४०० घुड़सवार थे, जिनमेंसे अधिकाश राजपूत थे, कुछ थोड़ेसे पेदल थे, और 

५० ऊँटोंपर सामान लदा हुआ था। पालीगढ़के नीचे एक फूससे छाये हुए 

बंगलेमं अकबरका डेरा जमाया गया | सम्भाजीकी ओरसे शाहजादेका यथोचित 
आदर सत्कार किया गया। 

परन्तु देरतक सम्भाजीसे अकबरकी मुलाकात न हो सकी । मुलाकातमे 
विलम्बके कारणको जाननेके लिए हमे कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा । 
सम्माजीका राज्यारोहण बड़े भूकम्पके साथ हुआ था | छोटे पेमानपर मुगल 
बादशाहोके राज्यारोहणका नाटक यहाँ भी खेला गया था | सम्भाजीका 
स्वभाव बहुत उग्र था | चिर्काल तक मुगृलोंका बन्दी रहकर उसने बहुत-सी 
बुरी बातें सीख ली थीं। उस समयके मराठे बहुत ही सादा कठोर जीवन व्यतीत 
करते ये | मुग॒लोंकी नस-नसमें विलछासिता भर गई थी । सभ्भाजीने मुगलोंके उप- 
निवेशमें विलासिताका पाठ पढ़ लिया था । जब वह शिवाजीकी मृत्युसे चार मास 
पहले मुगलोंकी केदसे छूट कर घर आया, तो महाराष्ट्वासी उसकी आदतोंको 
पदिचान न सके | उसमें महाराष्ट्रनका अभाव हो गया था। क्रोध ओर 
विषयासक्तिकी मात्रा उसमें बहुत बढ़ गई थी । शिवाजीके सरल संयमी जीवनके 
पुजारियोंकी सम्माजी म्लेच्छ प्रतीत होता था । 
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जब शिवाजीकी मत्युका समाचार राष्ट्र-भरमें फेला तो स्वभावत्ः बहुतसे महा- 
राष्ट्र सरदारोंके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि यदि सम्भाजीकी अपेक्षा 
अधिक संयमी राष्ट्रति बनाया जा सके तो राष्ट्रका कल्याण होगा । सम्भाजीकी 
माता मर चुकी थी; दूसरी महारानी सोयराबाईने परिस्थितिस छाम उठाया, उसने 
बहुतसे मंत्रियोंकी अपने पक्षमें कर लिया, ओर महराजकी मृत्युके तीन दिन 
पीछे, रायगढमें, अपने अठारह वषैके युवक पुत्र राजारामको राजगद्दीपर बिठा 
दिया । सम्भाजीको जब यह समाचार मिला तो वह आगबबूला हो गया। 
उसके पक्षपातियोंकी कमी नहीं थी। उसके स्वभावमें उमग्रताके साथ वीरता 
और उदारता भी मिली हुई थी। उसके साथी उससे डरते थे, परन्तु प्यार भी 
करते थे | उसने रायगढ़की घोषणाकी पर्वा न की और अपने आपको महाराज 
घोषित करके शीघ्र ही रायगढ़की ओर प्रयाण कर दिया। 

पनन्‍्हालाका प्रसिद्ध किला रानीके सेनापतियोंके अधिकारमें था, परन्तु सैनिक 
लोग सम्भाजीके पक्षमें थे। सैनिकोने किलिपर कब्जा कर लिया और सम्भाजीके 
हाथोंमें दे दिया । सोयराबाइकी ओरसे सेनापति जनार्दनपनत हनुमन्तेको 
सम्माजीके रोकनेके लिए भेजा गया। जनार्दनपन्‍तने असाधारण सुस्ती और 
अयोग्यतांस अपना काय किया | वह आहिस्ता आहिस्ता पन्हालाके समीप 
आया, चारों ओरसे फोजका घेरा डाल दिया, ओर स्वयं कोल्हापुर जाकर विश्राम 
करने लगा । सम्भाजीको ओर क्या चाहिए था ? उसे सुनहरा समय हाथ लगा | 
सेनापतिकी अनुपस्थितिमें युवराजको भेद-भीतिका प्रयोग करनेमें कोई कठिनाई 
न हुई । रानीके पक्षके सरद्वार और सिपाही निष्कण्टक मार्गसे पन्हालार्में शरण 
पाने लगे । शीघ्र ही सम्भाजी पन्हालाके धरेको तोड़कर बाहिर निकल आया और 
कोल्हापुर पहुँचकर आरामसे सोते हुए जनादेनपन्तको बन्दी बनानेमें सफल 
हुआ । कामयाबी तो पंख लगाकर उड़ती है और पानीमें तेलकी तरह फेलती 
है। पनन्‍्हाला और कोल्हापुर्के समाचारोंने रायगढ़में ग्बलबली पेदा कर दी | 
महाराष्ट्रके सनापति रानीका साथ छोड़कर सम्भाजीकी शरणमें जाने लगे | 
थोड़े ही समयमे रायगढ़के द्वार सम्भाजीके लिए खुल गये। रानीका अधिकार-स्वप्न 
मानो हवामें विलीन हो गया । युवराज महरराष्ट्रका निष्कंटक राजा बन गया । 

उस समय सम्भाजीको आत्मिक परीक्षा थी। जो मनुष्य सफलतामे दिमागका 
आान्स रख सकता है, वही बड़ीसे बढ़ी आपात्तिका भी सामना कर सकता 
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है। सम्माजी आत्मिक परीक्षामें उत्तीण न हो सका। उसने अपने विरोधियोंसे 
बड़ा भीषण बदला लिया । पन्हालामें जो सेनापति गिरिफ्तार हुए थे, उनमेंसे 
बंकीकी रायगढ़ किलेके बुरजपरसे नीचे फेंक दिया गया। सूर्याजी कंकको वहीं 
फॉसीपर चढ़ा दिया गया । मोरो पिंगले पेशवा और अन्नाजी दत्तो पन्‍्त-साचिव 
गिरिफ्तार कर लिये गये, ओर उनके घर खाकमें मिला दिये गये। सम्भाजीका 
यहाँतकका व्यवहार राजनीतिक व्यवहार-शासत्रमे शायद क्षन्तव्य समझा जा सके, 
परन्तु इसके आगे उसने जो कुछ किया, वह किसी प्रकार भी उचित नहीं 
था | गुस्सेकी झोंकम वह रानी सोयराबाईके अन्तःपुरमं घुस गया, और सबके 
सामने उसे बहुत भला-बुरा कहा । दण्डके रूपमें सम्भाजीने घरकी एक दीवारमें 
रानीको चुनवा दिया, केवल मुँह खुला रक्खा, और दूध पीनेकी दिया। तीन 
रोज बेचारी सोयराबराई सिसकती रही, ओर किसी तरह दुखी प्रा्णोकी धारण 
किये रही | तीन दिनके पीछे उस अभागीकी यातनाका अन्त हुआ । जिस अभ्मिने 
उसके शवका दाह किया, वह अन्तिम यातनाओंस कहीं अधिक शीतल थी। 
रानीके दो सो सहायकोंको मृत्यु-दण्ड दिया गया। राजारामपर सम्भाजीने दया 
दिखाई | शायद श्रातृ-प्रेम जाग उठा हो। उसे दूसरोंके हाथकी कठपुतली समझ- 
कर नज़रबन्द कर दिया + 

इस प्रकार विरोधके भूकम्पमेंसे गुजरकर १६८१ के फरवरी मासमें सम्भाजी 
राजगद्दीपर आसीन हुआ 

विरोधी दल राख हो गया, परन्तु राखभें गर्मी शेष थी। वह सम्भाजीको 
डरानेके लिए पर्यात्त थी । जब शाहजादा अकबर राजाका मेहमान बना; तब 
अन्नाजी दत्तोने जेलमेंसे ही उसे सन्देश भिजवाया कि यदि शाहजादा सम्भाजीको 
गिरिफ्तार कर सके तो दक्षिणकी गद्दी उसे प्राप्त हो सकेगी । अकबर ऐसे दम- 
झेंसेमें आकर बरबाद हेनिवाला नहीं था । उसने इस कुमंत्रणाका भेद 
सम्भाजीको बतलछा दिया तब जाकर कहीं सम्भाजीके चित्तमं शाहजादेके प्रति 
विश्वास पेदा हुआ और उसने मुगल राजकुमार्से मिलकर बातचीत करनेका 
निश्चय किया। अन्नाजी दत्तो और उसके साथियोंको यमछोक पहुँचा कर 
सम्माजी सितम्बरके महीनेमें पालीमें जाकर शाहजादेसे मिला । 

यह समाचार ज़ब दिल्लीपतिके पास पहुँचा, तो उसका आसन कॉप गया । 

इधर इसी बीचमें एक और घटना हो गई थी जिससे ओरंगजेबका क्रोध 
अधिक भड़क उठा था। १६८१ के जनवरी मासमें बीस हजार मराठा सिपाही 
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खानदेशमे घुस गये, ओर धरमपुरको छूटनेके पश्चात्‌ बुरहानपुर पहुँच गये । 
वह शहर उस समय खानंदेशका एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र था। मुगल-सेनापति 
खाने-ए-जहानको स्वप्नम भी ख़याल न था कि मराठा घुड़सवार इतनी दूर 
आकाशसे बरस पढ़ेंग । नगरकी रक्षाके लिए. उस समय केवल २५० 
सिपाहियोंकी गारद उपस्थित थी। मराठा घुड़सवार-सेना विना किसी विरोधके 
शहरमें घुस गईं । तीन दिन तक शहरकाो खूब लूटा गया। लाखोौंका माल 
हाथ आया । माल इतना अधिक था कि मराठे सिपाही सोना, चौँदा ओर 
जवाहिरातकोी छोड़कर ओर कोई चीज साथ न ले गये। तीन दिनके पीछे 
जब वह बुरहानपुरको छोड़कर गये, तो बाज़ार बिखरे हुए कीमती बतनो, 
कपड़ों और अन्य तब तरहके सामानसे भरा पड़ा था । 

खान-ए-जहानको खबर लगी, परन्तु बहुत देर्स। जब वह बुरहानपुरकी 
ओरको रवाना हुआ तो मराठा सिपाही सिल्हेरके किलिके पास पहुच चुके ये । 

दक्षिणक निवासियोमें उस घटनासे त्रास ओर अविश्वास फेल गया । मुगल- 
सेनापतिपर यह सन्दह होने लगा कि वह मराठोंसे रिश्वत लेता है । बुरहानपुरके 
निवासियोंने बादशाहके पास इस अभिप्रायकी दर्व्वास्त भेजी कि यदि हमारे जान 
ओर मालकी रक्षाका उचित प्रबन्ध न किया गया, तो हम झुक्रवारकी प्रार्थनामे 
बादशाहका नाम लेना छोड़ देंगे । 

बुरहानपुरकी छूट ओर अकबरके दक्षिण पहुँच जानेके समाचारोने औरंगजेबको 
विचलित कर दिया | अपन पिताका ग्रसनके लिए राहुकी तरह ओरंगजेब 
जिस दक्षिणस आया था, शाहज़ादा अकबरका उसी दक्षिणमें पहुँच जाना 
उसे अपने लिए बहुत ही अनिष्ट प्रतीत होने लगा । उसका अपराधी हृदय 
कॉप उठा | इसी समय भाग्यचक्रसे मुगूल-राजपूत युद्ध समाप्त हो गया। 
सम्भवतः दक्षिणकी बरिगड़ती हुई परिश्थितिने ही ओरंगजेबको राजपूतोसे सुलह 
करनेके लिए. तेयार किया हो । ओरंगजेबने राजपूतोंसे समान-सन्धि करके 
उत्तरीय भारतसे छुट्टी ली, ओर नवम्बर मास समाप्त होनेसे पहले ही वह बुरहानपुर 
पहुँच गया । इस प्रकार दक्षिणकी म्गतृष्णा आलमगीर बादशाहको राजधानीसे 
बहुत दूर, मुगल-सामाज्यकी किस्तीको सद्याद्विकी चद्चानसे टकरानेके लिए, 
खेंच लाई । बादशाह दक्षिणकी दलूदलमें ऐसा फँसा कि फिर पाँव न निकाल 
सका । दक्षिण उसका ही नहीं, साम्राज्यके गोरवका भी कब्रिस्तान साबित हुआ। 


६ मुगल साम्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 
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२-दो राज्योंका अन्त 


ओर दक्षिणमें इस संकल्पसे गया था कि वह पेरमें चुमनेवाले कंटिको 
एक ही बार जड़से उखाड़ देगा। मराठोंकी बढ़ती हुई शक्तिसे वह 
झंझला उठा था। दक्षिणमे उस समय तीन बड़ी शक्तियाँ थीं। मराठा रियासतके 
अतिरिक्त बीजापुर ओर गोलकुण्डाकी रियासते भी स्वाधीन थीं। कई पीढ़ियोसे 
मुगल बादशाह इन दोनों मुसलमानी रियासतोका अन्त करनेका यत्न कर रहे थे, 
परन्तु सफलता नहीं प्राप्त कर सके । मराठा राज्यकी बरद्धि इन रियासतोंके सिरपर 
ही हो रही थी | बीजापुर और गोलकुण्डाको शिवाजीने खूब चूसा और खूब 
खाया । वह रियासतें मराठा शक्तिकी खुराक थीं। औरंगजेबने मराठा-शक्तिको 
नष्ट करनेके लिए पहले उसकी खुराकको नष्ट करना ही आवश्यक समझा । उसने 
बीजापुर ओर गोलकुण्डाको हमेशाके लिए, साम्राज्यमं मिला लेनेका दृढ़ निश्चय 
करके पहले बीजापुरपर धावेका हुक्म दे दिया । 


बीजापुरकी ओरसे इस आफतको टालनेके अनेक यत्न किये गये | मुगल 
शाहजादा आजम्से बीजापुरी राजकुमारी शहरबानूकी शादी हुई थी। शहरबानूने 
अपना सारा असर बीजापुरकी रक्षाके लिए लगानेका यत्न किया | बीजापुरका 
एक दूत-मण्डल भी १३ मई १६८२ को बादशाहकी सेवामें उपस्थित हुआ 
था, परन्तु उसने जो उपहार भेंट किये, वह अस्वीकार किये गये | ओरंगजेबको 
विश्वास हो गया था कि बीजापुरकी ओरसे मराठा-राज्यको मदद दी जाती है । 
१६८३ के अन्तम अआरेगजेबन बीजापुरके आक्रमणकी बागडोर सेनापतियोंके 
हाथसे लेकर अपने हाथमें संभाली, ओर जोरसे काम झुरू हुआ | 

लगभग तीन वषे तक मुगलोंकी सम्पूर्ण शक्तिका संग्राम बाजापुरसे जारी 
रहा । मुगुल सेनाओंने बीजापुरका घेरा डाल दिया, और मोर्चे जमाकर सब 
रास्ते रोक दिये | बीजापुरके लड़ाके बहुत देरतक लड़े, खूब बहादुरीसे लड़े, 
परन्तु जब दुश्मनकी मददको भूख आगई, तब उन्हें हार माननी पड़ी | १२ 
सितम्बर १६८६ के दिन आदिलशाही वंशके अन्तिम बादशाहको गद्दी छोड़नी 
पड़ी । नगरनिवासी शक्ति-भर लड़कर भूखसे पराजित हो चुके थे । सिकन्दर- 
शाह दिनके एक बजे राब' दलपत बुन्देलाकी देख-रेखमें ओरंगजेबके दरबारमें 
पहुँचाया गया । उस समय मुगल-कैम्पमें खुशीकी शहनाई बजाई गई और 


दो .रज़्य्ेंका अन्ज ७ 
औरंगजेबने पराजित शाय्रुक्रे स्क्षथ आदरका व्यवहार किया | उसे दाहिने हाथ 
बिठाया, बकाऊ सलवार ओर बेशकीमती पोशाक बख्शिशमें दी और मुगल 
सरदारिम नाम लिखा गया । यह सब नाटक कुछ दिनों तक जारी रहा जिसके 
पीछे पराजित बादशाह सिकन्दर शाहको लक्ष्मीकी असली फटकारका मजा 
चखना पड़ा । लक्ष्मका स्वभाव है कि जिसपर फटकार बरसाती है, उसे मद़ेमें 
डाले विना नहीं छोड़ती । हिंदालमें झुलाती भी खूब है, तो पॉवतले रौधती मी 
खूब है । बीचमें नहीं टिकने देती । कुछ समय पीछे सिकन्दरशाहका दोल्ता- 
बादके किलेमें केद कर दिया गया ओर अगर मनूचीकी गवाहीकी सच मानें 
ता औरंगजेबने उसे जहर दिलाकर मरवा डाला । 

किसी दिन बाजापुर दाक्षिणका चमका हुआ मोती था, उसकी शानपर विदेशी 
यात्री ल टू होते थे | मुगलोने उसे जीतकर उजाड कर दिया। उस दिनसे 
आज तक बीजापुर एक खण्डरातका ढेर बना हुआ है। यदि कोई संसारकी 
शान शौकतकी अस्थिरताका अनुभव करना चाहे तो वह आदिलशाही हुकूमतके 
इस उजड़े हुए खण्डहरको देखकर कर सकता है। 

यह औरगजेबका दक्षिण-विजयकी ओर पहला कदम था | बीजापुरकी रियासत 
गोलकुण्डाके लिए ढालका काम देती थी । ढालके टूट जानेपर मुगलकी तलवार 
गोलकुण्डाके सिरपर तन गई । गोलकुण्डाकी राजधानी हेद्राबादमें लुमानेवाली 
चीजें भी बहुत थीं। वह तो एक प्रकारकी कामपुरी बन गई थी । उस शहरमें 
बीस हजार वेश्यांय थीं, ओर अनगिनत शराब-घर थ। विलासिताका ऐसर 
भीषण नृत्य अवधके अन्तिम दिनोंकों छोइकर शायद ही कभी दिखाई दिया 
हो । अद्भुत यही था कि गोलकुण्डाके शासक ऐसी ऐय्याशीमें रहकर इतने 
दिनाँतक जीते कैसे रहे । सम्पूर्ण शासन गन्‍्दा और निर्बल हो चुका था। 

१६७२ में अबुल हसन गोलकुण्डाकी गद्दीपर बेठा । वह इस गद्दीके योग्व 
नहीं था। उसकी शिक्षा ओर दीक्षा शासकके अनुरूप नहीं थी। केवल भाग्य 
उसे सिंहासनपर खेंच लाया था । भाग्यने ही उसे ब्राह्मण मन्त्री भी दिया । 
उसका नाम मदल्ना था। वह एक निर्धन ब्राह्मण-घरमे पेदा हुआ था। वह और 
उसका भाई अकन्ना गोलकुण्डामं आकर नोंकर हुए। अपनी धूर्तता ओर योग्यता 
मदल्ाने खूब उन्नति की, यहाँ तक कि दरबारमे अपने संरक्षक सय्यद मुजफ्फरकी 
छातीपर पाँव रखकर वह अबुल हसनका प्रधान वजीर बन गया | मदल्ाकी 
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नीति यह थी कि बीजापुर ओर मणठा-राज्यको भेंट-पूजाद्वारा प्रसन्न रखकर 
सहायक बनाये रखना, ओर अबुल हसनको विलासिताम डालकर मुद्ठीमें किये 
रखना । कुछ समयतक तो यह नीति काम देती रही, परन्तु अधिक देर तक बल्य 
टल न सकी । गोलकुण्डासे जो कर दिल्ली भेजा जाता था, वह रुक रहा था। कई 
मुगल जागीरें गोलकुण्डाके हाथके नीचे दब रही थीं, और सबसे बड़ा अनर्थ 
यह था कि मदल्ना ब्राह्रण था। मुसलूमान-शासकका वजीर हिन्दू हो, यह 
ओरंगजेब कैसे बर्दाइश कर सकता था ! उसे तो बहाना ही चाहिए था । 
१६८५ में मुगल-सेना गोलकुण्डापर चढ़ गई । अधिक युद्धकी आवश्यकता न 
पड़ी । शीघ्र ही हैद्राबादपर मुगलोंका कब्जा हो गया, परन्तु शाहजादा शाह आलमने 
बीचमें पड़कर कुतुबशाहको बचानेका यत्न किया । सुल्हकी शत तय हो रही 
थीं। इसी बीचमें ब्राह्मण वजीरके विरुद्ध राजधानीमें जबर्दस्त आन्दोलन पैदा हो 
गया | मुसलमान उमरा तो वैसे ही उससे जले हुए थे, मदन्नाका अधिकार और 
साथ ही जीवन बहुत ही कमज़ोर तागेपर टेंगा हुआ था। वह तागा था 
बादशाहकी प्रसन्नता और शाक्तिका | पराजयके समय बादशाहमें दाक्ति न रही--- 
इसलिए, प्रसन्नताका कोई चिह्न भी न रहा | तागेके दूटते ही मदजन्ना धड़ामसे 
गिर पड़ा। मदज्ञा अपने मालिकसे मिलकर पालकीमें छोट रहा था कि 
दुश्मनोंने उस ओर उसके भाई अकन्नाको पकड़ लिया, और वहीं मार डाला । 
उसका भतीजा सामराव, जो सिपाही होनेके अतिरिक्त विद्वान्‌ भी था, अपने घरमें 
छुरेके घाट उतार दिया गया । ब्राह्मण वजीरके घरको दूटकर वह भड़का हुआ 
मुसलमान-समुदाय शहरके हिन्दू निवासियोपर टूट पड़ा, ओर बहुतसे ब्राह्मण 
जानसे मारे गये, शेष छुट गये । आलह्मगीर बादशाहका कोप काफिरोंके कत्लसे 
शान्त हो गया और गोलकुण्डाकी रियासतकों साँस लेनेका अवसर मिल गया । 

परन्तु उस अशान्त रूहका चेन कहाँ | १६८६ के अन्तम बीजापुरके मुगल 
सल्तनतमें शामिल हो जानेपर ओरंगजेब यह मनसूबा बाँधकर घोड़ेपर सवार हुआ 
कि अब गोलकुण्डाकी स्वाधीन सत्ताको नष्ट कर देना है। बेचारे अबुल हसनको 
जब मालूम हुआ कि तूफान आ रहा है तो वह घबरा गया ओर उसने मुगृल- 
संम्राटके पास दीनताके सन्देश भेजे, परन्तु उधर तो कुतुबशाही हुकूमतके दफना 
देनेकी प्रतिज्ञा हो चुकी थी,---कोरा जवाब मिला | १६८७ के जनवरी मासमें 
मुगलान गोलकुण्डाके किलेकी घेर लिया | अबुल हसनने भी ओर कोई चाश न 


दो राज्यॉंका अन्त ९, 
देखकर जी तोड़कर आत्म-रक्षाकी ठानी, ओर वह किलेकी रक्षामें सन्नद्ध हो गया। 
लगभग १० मास तक गोलकुण्डाकी दीवारोपर लड़ाई जारी रही । किलेवालोने 
बढ़ी सावधानता, वीरता और दूरदर्शितासे अपनी रक्षा की। स्वयं औरंगजेब 
आक्रमणका संचालन कर रहा था। तो भी मुगल-सेनाओंका सिर किलेकी 
दीवारोंस >कराकर रह जाता था। आगे बढ़नेका रास्ता नहीं मिलता था। 


गोलकुण्डाकी देरतक रक्षामं तीन सहायक हुए.। प्रथम, रक्षकौकी मुस्तेदी, 
दूसरा, औरंगजेबका अविश्वासी स्वभाव, और तीसरा देवी प्रकोप । रक्षकोंमे 
विशेष स्मरणीय तो एक कुत्ता भी था, जिसन रातके समय छापा मारनेकी 
इच्छासे शहर-पनाहपर चढ़ते हुए भुगल-सेनापतियाकी आहट पाकर भूँक दिया | 
रक्षक सेना जाग गईं, शत्रुओका दीवारसे धकेल दिया गया, ओर कुछ समयके 
लिए गोलकुण्डा बच गया । अबुल हसनने प्रसन्न होकर उस कुत्तेके गलेमे 
मातियोंसे जड़ा हुआ पट्टा डल्वाया, उसमें एक सोनेकी जंजीर लगवाई, और 
शरीरकी रक्षाके लिए सुनहरी कामवाली गद्दी बनवाकर दी । कुत्तेको 'सेह-तबका' 
अथांत्‌ 'तीन उपाधियोवाला का सम्मानरच्क पद भी दिया गया । मुगल-सेनाके 
सेनापति फीरोज जंगकी तीन उपाधियों थं--खान, बहादुर, और जंग । उसे 
< सेह-तबका _ कहते थे | अबुल हसनने कुत्तेको सेह-तबका बना दिया । 


ओरंगज़बके अविश्वासी स्वभावने भी गोलकुण्डाकी रक्षामं काफी हिस्सा लिया । 
वह संबपर अविश्वास करता था । जो उसके जितना समीप था, उसपर उसे 
उतना ही अधिक अविश्वास था । लड़कौाकी शकल देखकर तो मानो उसे पिताकी 
बदनसीबी याद आ जाती थी | इस समय शाह आलम ४० वर्षका हो चुका 
था। वह युवराज होनेके अतिरिक्त सल्तनतका एक प्रधान सेनापति भी था। एक 
व पूर्व गोलकुण्डाकी जीतका सेहरा उसीके सिरपर बाँधा गया था। इस आक्र- 
मणमें भी वह आगे था, परन्तु वह कुछ नर्म स्वभाववाला आदमी था। गोल- 
कुण्डाकी रियासतके सर्बनाशकों स्वंसाधारण मुसलमान पसन्द नहीं करते थे । 
एक मुसल्मानद्वारा मुसल्मान-रियासतका नाश उन्हें बुरा प्रतीत होता था। परन्तु 
औरंगजेब इस समय पत्थर हो रहा था। उसका मन गोलकुण्डानविजयपर तुला 
हुआ था। जिसने इसके विरुद्ध सलाह दी वही ओहदेसे गिरा दिया गया | 
शाह आलमकी सहानुभूति भी अबुल इसनके साथ थी। वह उसका पराजय 
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तो चाहता था, परन्तु स्वनाश नहीं | अबुल हसन और शाह आलममें 
सुलहके सम्बधम कुछ पत्र-त्यवहार भी हो रहा था। 
शाह आलमके घरमें फूटका राज्य था | बेगम नूर्ईत्रिसा उन दिनों शाह- 
जादेकी स्वामिनी हो रही थी । श्रेष बेयम खोतिया दाइसे जठ-कहि हीं (फसनका 
ऋिश आल ब्लक्स शकट हुआ कि शाह आलमके विरोधियोंको सुलहसम्बन्धी 
पत्रव्यवहारका पता चल गया । सेनापति फीरोज़ जंगने बादशाहके सामने कुछ 
ऐसे पत्र पेश किये जिनसे शाह आलम और अबुल हसनकी परस्पर स-धि-सम्बन्धी 
बातचीतका पता चलता था । औरंगजेबके हृदयमें अविश्वास और क्रोधकी 
आग भड़कानेके लिए इतना पर्याप्त था | शाहज़ादेकी रक्षक सेना आक्रमणके 
लिए. आंग भेज दी गई, शाहज़ादेके तम्बूको बादशाहके सिपाहियोने घेर लिया, 
शाह आलम और उसके चारों लड़के शाही दरबारसमें सलाहके बहानेसे बुला लिये 
गये । उन्हे वहीं गिरिफ्तार कर लिया गया । शेष सारा परिवार भी हिरासत 
ले लिया गया, सारी जायदाद जप्त कर ली गई, फोजें अन्ब सेनापतियोंमें बॉँट 
दी गई, और शाह आलमको सख्त केदमें डाल दिया गया | सात वर्षतक 
अभागा शाह आलम ओरंगजेबका बेटा होनेका मजा भोगता रहा । उसे केदमें 
बाल कटाने या नाखून उतरवानकी भी आज्ञा नहीं थी, न उसे स्वाद भोजन 
मिल सकता था, ओर न ठंडा पानी या सुन्दर कपड़े दिये जा सकते थे । उसके 
साथ चोर-डाकुओंका-सा सढूक किया जाता था | 
कहते हैं कि शाह आलमको सज़ा दकर ओरंगजेबका बड़ा दुःख हुआ, वह 
भागकर अन्तःपुरमें पहुँचा और अपनी बेगम औरंगाबादीके महलके पास बैठकर 
दरतक घुटनोंका हाथोंसे धुनता और चिल्लाता रहा कि “ हाय, मैंने ४० सालमें 
जा महल खड़ा किया था, वह अपने हाथेंसे ढा दिया । 

कुतुबशाही वंश शीया सिद्धान्तेका अनुयायी था। स्वभावतः शीया लोगोंकी 
सहानुभूति गोलकुण्डाके साथ थी | वह शीया राज-वंशका सर्वनाश नहीं चाहते 
थे । औरगजेबकी सेनामे भी बहुतंस शीया थे | औरंगजेबका सन्देही हृदय रात- 
दिन चिन्तित रहता था। उस यह शेका बनी रहती थी कि शीया सेनापति कहीं 
धोखा न दे जायें। सादुलाखों शीया था, वह एक वीर योद्धा था, परन्तु शीया- 
पनका अपराधी होनेसे तब तक युद्धकी अगली श्रणीमें न बुलाया गया, जबतक 
औरंगजेबकी अपनी विजयमे सन्देह न हुआ । सफशिकनखों मुगल-सेनाका 
£ मीर-ए-आतिश् | ( तोपखानेका बढ़ा अफसर ) था। उसे भी जब माद्झ 


दो राज्योंका अम्त ११ 


हुआ कि बादशाहका रुख बदला हुआ है तो वह अलग हो गया, जिसपर उसे 
कैदमं डाल दिया गया। जब गोलकुण्डाका लेना असम्भव प्रतीत होने लगा तब 
औरंगजबने उसे कैदस निकाल कर फिरसे तोपखानिका अध्यक्ष बनाया। अभिप्राय 
यह कि औरंगजेबके अविश्वासी हृदयने शीया लोगोंपर सन्देह करके अन्तरात्मांसे 
शत्रुका सहायक बना दिया। 

इन कारणौंसे घेरा बहुत लम्बा हो गया | मुगल-सेनाके आक्रमणोका किलेसे 
करारा जवाब मिलता रहा | इसी बीचमें शाही सेनाओंका दुभिक्षने आ दबाया। 
सिपाहियोंके लिए अन्न न रहा और पशुओंके लिए. चारेका अभाव हो गया। 
शाही खजानेसे सोना बरसाया गया, तो भी अनाजकी कमी केसे पूरी हो। गेंहूँ 
दाल और चाबलके गुदाम खाली हो गये | भूले सिपाहियों ओर पश्ुओंकी लगे 
घरोमें, नादियोंम और मैदानोम भरने लगीं। केम्पके चारों ओर रात-भरमे इतने 
मुर्दे इकठ्ठे है जाते कि प्रातःकाल मेहतरोंके लिए उन्हें उठाकर फेंकना 
दुश्वार हो गया | 

परिणाम यह हुआ कि मुगल सिपाही भागने लगे, या गोलकुण्डाकी दीवारोंके 
अन्दर शरण पाते लगे। बाहिरसे मददके लिए. कुमुक बुलाई गईं, परन्तु उससे 
अन्नकी कमी ओर अधिक भयंकर हो गई। ओरंगजबने इन आपत्तियौका 
सामना अपने ही ढंगपर किया | अनाज इकट्ठा करनेका यत्न तो जारी ही 
रहा, किलेके चौंगी ओर एक नई दीवार बना दी ताकि अन्दरवालेकी कोई 
रसद न पहुँच सके | साथ ही खुदाको खुश करनेके लिए. हेद्राबादमं कठोर आज्ञा 
दी गई कि हिन्दुओंके सब त्योहार या र्म-रिवाज बन्द कर दिये जाये, ओर 
इस्लामकी कठोर आशाओंके विदद्धू अबुल हसनके शासनमें जो जो कार्य 
होते थे सबको बलपूर्वक दबा दिया जाय । 

जो काम बहादुरी न कर सकी, वह द्रोहने कर दिखाया। गोलकुण्डाकी 
सनाम एक पठान सेनापति था जिसका नाम सरदार खाँ था। वह मुगलोंसे 
मिल गया । २१ सितम्बरकों, जब कि लगभग महीनों तक औरंगजेब किलेको 
लेनकी व्यर्थ चेश करके थक चुका था, स्वामीके द्रोही सरदार खौने प्रातःकाल 
तीन बजेके अन्षेरेमेँं किलेका एक दरवाजा खोल दिया जिसमें होकर शाहज़ादा 
आज़मके सेनापतित्वमें मुगल-सेना किलेमें घुस आईं। मुगलोंके रण-वाच्यने 
आकाशम गूँजकर अबुल इसनके अन्तःपुरमें यह समाचार पहुँचा दिया कि जो कार्य 
बहादुरीसे न हो सका वह स्वामिद्रोहने कर दिया । 


१२ मुगल साम्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 


3] 
हज हक 5 


प्रकाश और अन्धकार साथ ही साथ रहते हैं | यदि प्रकाश न हो तो संसार 
अन्धकारकी कालिमाका अनुभव ही केसे करे ? यह प्रकृतिका चमत्कार है कि 
सरदार खोके स्वामि-द्रोहका जवाब उसी किलेसे निककू आया | विजयी मुगल 
टिड्डी दलकी तरह गोलकुण्डाके किलेमें घुसे चले आ रहे थे, और खेल एक 
प्रकारसे समाप्त हे! चुका था कि एक स्वामिभक्त सरदारका ख्रन उबल पड़ा। 
उसने ज्वामिभाक्ति और आत्म-सम्मानका मूल्य जीवनसे कहीं अधिक समझा। उस 
वीरका नाम मुस्तफा खाँ था। ओरंगजेबकी ओरसे उसे कई बार प्रलोभन दिया 
गया । परन्तु वह घुणापूर्वक उसे ठुकराता रहा । उसने जब द्रोहीकी करतूतसे 
स्वामीका नाश होते देखा तो केवल तलवारको अक्षौहिणी सेनाकी तरह साथ 
लेकर ,शत्रुओपर टूट पड़ा | खड़गसे शत्रुओंका संहार करता जाता था और आग 
बढ़ता जाता था । शत्रुओने भी उसे अपने हथियारोंका केन्द्र बनाया। उसकी 
एक आँखपर चोट लगी, माथा लहू लहान हो गया, सिरका टुकड़ा कटकर 
आँस्वोपर लटक गया, शरीर आघातोंसे छलनी ही गया परन्तु बहादुरका घोड़ा 
शत्रुकी सेनामे घुसता ही चछा गया । उस समय सघे हुए घोड़ेन भी सवारका 
खूब ही साथ दिया। तबतक निभाया जबतक मुस्तफा खाँ शत्रुओकी चोटसे बाहिर 
न चला गया । भीइमेंसे निकलकर घोड़ा एक बागमें पहुँचा, और वहाँ एक 
नारियलके पेड़के नीचे घायल वीरकी डालकर स्वयं बच निकला। जब मुस्तफा 
खाँको मुगल सिपाहियोने बेहोशीकी हालतमें उठाया तो उसके शरीरपर छह बड़े 
बड़े घाव थे । यदि संसारमें केवल सरदार खाँ होते और मुस्तफा खाँ न होते तो 
यहाँ किसी भले मानुसके रहनेका स्थान ही न होता । यह जगत्‌ अन्धकारमय हो 
जाता । सरदार खाँकी लगाई हुई कालिमाको मुस्तफा खाँ जैसे सच्चे वीरोका प्रकाश 
ही धो सकता है | 

अबुल हसन अपने दरबारमें ही गिरिफ्तार हुआ | वह विजेताओंकी प्रतीक्षा 
कर रहा था । कहंते हैं कि जिस शान्ति और गभ्मीरताका परिचय उसने इस 
समय दिया, राज्य-कालमें उसका शताश भी नहीं दिया था। पराजयको उसने 
बढ़े दार्शनिक सन्तोषसे सहन किया । जब ओरंगजेबके सामने ले जाकर अबुल 
हसनकी खड़ा किया गया, तो बादशाहने पूछा कि ' क्या हाल है ? अबुलहसनने 
बड़ी लापरवाद्दीसे जवाब दिया कि “ में न सुखी हूँ ओर न दुःखी । में तो केवल 
पर्देके पीछे छुपी हुई खुदाकी अद्भुत मायाको देख रहा हूँ। 
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जो सिपाद्दी शत्रुके संकटसे लाभ उठाना नहीं जानता, वह विजयी नहीं हो 
सकता । यदि शिवाजी जीबित होते तो ओरंगजेबके दक्षिणी युद्धोंसि 


बहुत लाभ उठाते। या तो वह दक्षिणी रियासतोंकी मदद करके औरंगजेबको 
नीचा दिखा देते ओर या उन रियासतोंके सर करनेमें मुगल बादशाहकी 
मदद करके कुछ नये प्रंदशपर अधिकार पा लेते । दूरदर्शी योद्धा कभी पड़ोसीके 
नाशको उपेक्षाकी दृष्टिसे नहीं देख सकता । परन्तु सम्माजीमें दूरदाशिताका 
अभाव था । उसके कार्य विवेकपर नहीं, कवल भावुकतापर अवलम्बित होते थ । 
उसकी तो मरुस्थलके अन्धड़की-सी तबीयत थी। कभी जोशका तूफान, तो कभी 
प्रमादकी नीद । महीनों तक वह मदिरा और मोहिनीके जालमें ऐसा फँसा रहता 
कि राजपाटकी कुछ चिन्ता न रहती । मराठा सरदार चेतावनी देते तो उन्हें सजा 
मिलती थी।. अकस्मात्‌ मोहकी निद्रा ट्ूट्ती, तो सेना तैयार करके शर्त्रुपर 
आक्रमण जारी हो जाते । जिधर सम्भाजी जा पड़ता, उधर ही शरत्र॒ुकी परास्त कर 
देता, मराठा सेनाओकी विजयदुन्दुभि बजने लगती, परन्तु उस विजयसे कोई 
ल्यभ उठानेसे पूर्व ही प्रमाद फिर आ घेरता और हाथमें आईं हुईं विजयश्री पंख 
फटकार कर उड़ जाती । 

भिन्न मानसिक दशाओंक लिए सम्भाजीके सलाहकार भिन्न भिन्न ही थे । 
उत्साहके समयके सत्शहकार वह पुराने परीक्षित सेनापति या मन्त्री थे जिन्होंने 
शिवाजीके नेतृत्वमें सेना ओर राज्यका संचालन सीखा था | जब सम्भाजी तलवारकों 
झ्यानसे निकाल कर घोड़ेपर सवार हो जाता था तो उन विजयका स्वाद चखे हुए. 
वीरोंकी श्रणी उसके साथ हो जाती थी | जिधर मराठोके घोड़ोंके मुँह मुढ़ जांति 
थ, उधर ही सफलता हाथ बाँधकर खड़ी हो जाती थी, परन्तु ज्यों ही सभ्भाजी- 
पर प्रमादका अधिकार जमने लगता, कवि कुलेश जैसे सलाहकार हावी हो 
जाते और उसे गिरावटके गढ़ेमें नौचेसे नीचे घसीयनेका यज्ञ करते । यही 
कारण है कि वीर होते हुए भी सम्माजी न तो बने हुए, राज्यको सँभाल सका, 
और न उसकी सीमाओंका आगे बढ़ा सका। ओरंगजेब बीजापुर और गोल- 
कुण्डाको बर्बाद करता रहा, और छत्रपति शिवाजीका पुत्र मुँह ताकता रहा। 
दो-चार मराठा घुडसवारोंने मुगल सेनाऔकी सतानेका उद्योग किया परन्तु 


१७ मुगल साम्राज्यका क्षय और उसक कारण 
अधूरा । उन्होंने मारनेकी हाथ तो उठाया, पर मारा नहीं, जो कि मारनका 
उद्योग न करनेसे कहीं बुरा था । 

ब्रीजापुर ओर गोलकुण्डेपर पूरा अधिकार जमा कर औरंगजेब मराठा राज्यका 
समूल नाश करनेके लिए तैयार हो गया, परन्तु सम्भाजी तब भी सचेत न हुआ। 
जब ओरंगजेब एक राज्यके पीछे दूसरे राज्यपर विजय पाता दुआ आगे बढ रहा 
था तब सम्भाजी अपने सलाहकार कवि कुलेश ( कल॒षा या कलश ) की देख- 
रेखमें संगमेश्वरके महर्मे काम-कलाके क्रियात्मक पाठ पढ रहा था। संगमेश्वरका 
स्थान महाराष्ट्रके अभेद्य दुरगोंसे बहुत दूर, अछकनन्दा ओर बरुणा नामकी नदियोंके 
संगमपर सुन्दर जंगलेसे घिरा हुआ था । वहाँ कुलेशने प्रमोद-भवन, ओर उपयन 
बनाकर मराठा राज्यके गोरवकी चिता तैयार कर दी थी। अभी ओरंगज़ेबको लड़नेकी 
फुर्सत नहीं है, ऐसा विश्वास करके चोमासेके दिन व्यतीत करनेके लिए, सम्भाजी 
संगमेश्वस्मं चला गया । वहाँ कुलेशके प्रयत्मस नित नई द्ाराब और सुन्दरसे 
सुन्दर कामिनी जुटाई जाने लगी । सम्मभाजी विलासितांक जलमें सिर तक ड्रब 
गया। चौमासा गुजर गया। कातिक आया और चला गया। माघका महीना आ 
पहुँचा, पर सम्माजीको आमोद-प्रमोदसे छुट्टीन मिली। वह उसी अराधक्षित 
स्थानपर पड़ा रहा । 

ओरंगजेब तो सावधानता और पुरुषार्थका मूर्तिमान्‌ रूप था | उसकी दृष्टि तो 
देशके अन्धेरेसे अन्धेरे कोनेम भी पहुँचती थी। बीजापुर और गोलकुण्डासे 
निबटकर उसने अपनी सारी शक्ति मराठा सल्तनतके नाशकी ओर झुका दी । 
गोलकुण्डाके बुरे दिनोमे जिन अफसरोंने अपने स्वामीकों छोड़कर ओरंगजेबकी 
सेवा कर ली थी, उनमेंसे एक शेख निजाम हैद्राबादी भी था। वह साहसी और 
वीर था। उसे सेनापतिका पद देकर सम्राटने पन्हालाके किलेपर कब्जा करनेके 
लिए नियुक्त किया था । कोल्हापुरम उसे सम्भाजीकी काम लीलाओका पता चला। 
दक्षिणगकी भयंकर शक्तिको जड़से उखाइनेका अवसर ताककर शेख निजामने 
थोड़ेसे साहसी वीर घुड़सवारैकी साथ लेकर जेगलके रास्तेसे संगभश्वरपर चढ़ाई 
कर दी । उसके घुड़सवार रात ओर दिनकी यात्रा करके अकस्मात्‌ संगमेश्करकी 
सीमाओंपर पहुँच गये | जिस समय मुगल घुड़सवार मृत्युका सन्देश लिये हुए 
सम्भाजीकी ओर बढ़ते आ रहे थे, उस समय शिवाजीका वह अयोग्य उत्तरा- 
घिकारी एक मराठा सरदारकी नवविवाहिता सुन्दरीपर रास्तेमें डाका डालकर 
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अपनी प्रजाको छात्र बना रहा था। इस समय कवि कुलेश सम्भाजीका सबसे 
बढ़ा मित्र और मन्त्री बना था। वह उत्तरीय भारतका रहनेवात्य था, इस 
कारण दक्षिणी सरदारोंके हृदयमें असन्तोषकी ज्वाला जल रही थी। सम्भाजीका 
दरबार ओर घर उसके शत्रुओंस भरा पड़ा था | उसपर यह प्रमाद ! नाशमें क्‍या 
कसर थी ! 

२८ दिसम्बरके दिन शेख निजामीके अग्रगामी घुड़सवार संगभश्चवरकी 
सामाओपर दिखाई दिये। पहरेदारोंका पता छगा तो वह भाग कर आये ओर राजाको 
समाचार देनके लिए महलमें पहुँच । रातमर मदिरा और मोहिनीके सेंवनसे 
थका हुआ सम्भाजी चारपाईपर पढ़ा था | दूतोंन जगाकर खबर देनेका यत्ष 
किया परन्तु जागे कोन ? बहुत देरमें जागकर जब समाचार सुना तो सम्भाजीने 
दूतोंको बहुत भला बुग कहते हुए आदेश दिया कि “ यह समाचार जाकर 
कुलेशसे कहा । वह जादूगर है, जादूसे दुश्मनोंको भगा देगा | ' इस जवाबसे भी 
सिपाहियोकी सन्‍्तुष्टि न हुई और वह सजाको उठानेकी चेष्टा करंते रहे, तो उन्हे 
शरीर-रक्षक सिपाहियोसे धक्के देकर बाहिर निकलवा दिया गया | सिपाही बेचारे 
अफसरोंके पास पहुँचे । अफसरोने भी सम्भाजीको हिलाना चाहा, परन्तु 
अनाचारका मद इससे भी न उतरा | 

इतंनेम शेख निजामीके सिपाही संगमश्वरके बाजाराम घूमने गये। शहरमे 
भगदड़ पड़ गई । सिपाही जान बचाकर रायगढ़की ओर भागने लगे । शेख 
निजामी बिना किसी प्रतिरोधके शहरमं घुस आया और महलके द्वारपर 
पहुँच गया, पर सम्भाजी: मोह-निद्रामं पड़ा हुआ सुखके सपने ही लेता रहा ओर यह 
सोच कर खुश होता रहा कि कुलेशके जादूसे शत्रुओंके सिर धड़से अलग द्वो 
रहे होंगे ! 

कुलेशने कुछ लड़नका यत्न किया । जो सिपाही राजाकी भक्तिमे बँघे हुए वहीं 
रह गये थे, उन्हें साथ लेकर उसने मुगल-सेनाका रास्ता रोकना चाहा, परन्तु वह 
आँखमें तीर लगते ही शीघ्र बेहोश होकर गिर पड़ा ओर गिरिफ्तार हो गया । 
इधर मराठा सिपाहियोने शत्रुकी घरमें आया देखकर सम्मा्जीक्ो बल्त्कारस 
जगा दिया था ओर शख्त्रेंस सुसजित करके घोड़ेकी पीठपर बिठा दिया था । 
कुलेशकी दुर्दशाका वृत्तान्त सुनकर वह घोड़ेसे उतर गया, ओर कुलेशका 
घसीटकर शिवालयमें ले गया । दूसग कोई उपाय न देखकर सम्भाजोने भेस 
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बदलकर भागनेका यत्न किया | जोगीका बाना पहिनकर निकल जाना चाहता 
था कि शेख निजामीके लड़के इकलास खाँकी दृष्टि पढ़ गई ।। सम्भाजीने भेस 
तो बदल लिया था, परन्तु गहने नहीं उतारे थे। उन गहनोंने धोखा दे दिया। 
सम्भाजी बदले हुए भेसमें बन्दी बना लिया गया । सम्माजी, कुलेश और अन्य 
केदियोंको जेजीरोंसे बॉँधकर हाथियोंकी पीठपर छादे हुए. शेख निजामी २८ 
दिसम्बर १६८८ के दिन ओरंगजेबके शिविरकी ओर रवाना हुआ । 

इस समाचारके पहुँचनेपर मुगुलोंके डेरेपर घीके चिराग जल गये | सबसे 
बड़ा काफिर पकड़ा गया, इस समाचारने गम्भीर बादशाहका भी हर्षोन्मत्त बना 
दिया । शेख निजामीको संगमेश्वर्से चलकर बादशाहके डेरेतक पहुँचनेमें पाँच दिन 
लगे, इन पाँच दिनोंमें मुग॒लाकी सेनाओने उत्सव मनानेमें कोई कसर न छोड़ी । 
उनके दिलोमें यह आशा अंकुरित होने लगी कि अब दक्षिण जीत लिया 
जायगा और हमें घर वापिस जानेका अवसर मिलेगा। जब केदियोंका जल्स 
शाही डेरेके पास पहुँचा तो औरंगजेबके हृदयका क्षोभ ओर द्वेष पूर्ण वेगसे 
उबल पड़ा | केवल विजयसे वह सन्तुष्ट न हुआ । शिवाजीके पुत्रका तिरस्कार 
करना भी उसने आवश्यक समझा । डेरेसे चार मीलकी दूरीपर, सम्भाजी ओर 
कवि कुलेशको विदूषकोंका वेष पहिनाकर और उनके सिरपर घुँघरूदार ऊँची 
कलंदरी टोपियों रखकर, ऊँटोपर सवार करा दिया गया । उनके मुँह ऊँटोकी 
पूँछकी ओर रकखे गये थे | इस प्रकार, उपहासके रूपमें, बन्दियोंको बाजारसे 
निकाला गया । आगे आगे ढोल बजते जाते थे | दर्शक लोग इस दयाजनक 
दृश्यकोी देखकर अपनी अपनी रुचिके अनुसार रोते या हँसते थे। जब बन्दी बाद- 
शाहके दरारमें पहुँचे तो ओरंगजेबने सिंहासनपरस उतर कर खुदाको सिजदा 
किया, कवि कुलेशको यहाँ भी कविता दिखानेका मौका मिल गया और उसने 
राजाको ऊँची आवाजसे कहा कि-- राजन्‌ , ओरंगजेब भी तुम्हारे सामने 
खड़ा न रह सका, ओर झुककर नमस्कार करनेके लिए. बाधित हुआ | “ 

औरंगजेबके दरबारमें एक पक्ष ऐसा था जो सम्भाजीके प्राण लेनेका विरोधी 
था । उसकी राय थी कि राजाको फुसल्यकर मराठोंके अधिकारमे आये हुए, सब 
किले ले लिये जाये । पूरा अधिकार होनेपर देखा जायगा। इस आशय से 
सम्माजीके पास दूत भी भेजे गंये, परन्तु बन्दी दशामें जो अपमान हुआ था 
उसने वीर-पुत्रके आत्म-सम्मानकों भड़का दिया था | सम्भाजीसे कहा गया कि 
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यदि वह अधीनता स्वीकार करे और मुसलमान हो जाय, तो उसकी प्राण-रक्षा 
सम्भव है । सम्भाजीने इन प्रश्नोंका उत्तर बहुत ही कड़ी भाषाम दिया ओर 
यह भी कहा के में ऐसे प्रस्तावपर तब विचार कर सकता हूँ, जब पहले भुक्षे 
बादशाहकी लड़की मिल जाय । कवि कुलेशने इस्लामके पेगम्बरको भी बुरा-भला 
कहा । औरंगजेबको जब यह समाचार पहुँचाया गया, तब वह भड़क उठा, 
उल्माओंद्वारा मृत्युदण्डका फतवा सुनवा कर, ओरंगजेबने अपने ऋ्रोधकी 
जा खुली बागें छोड़ीं, वह इतिहासमे स्मरण रहेंगी। सम्भाजीका बादशाहके 
सिंहासनके पास लाकर उसकी जीभ काट ली गईं, क्योंकि उसने रसूलको बुरा 
कहा था । फिर राजाकी आँखें निकल दी गई, क्योंकि उसने बादशाहकी ओर 
अपमानकारक दृश्सि देखा था | इतनेपर भी सन्तुष्ट न हकर ओरंगजेबने उसके 
शरीरका एक एक अंग कटवा कर तुलापुर ग्रामके कुत्तोंके सामने खानेके लिए 
फिंकवा दिया। केवल सम्भाजी और कुलेशके सिर रखवा लिय गये, जिन्हें 
दाभ्िणके बाजारोंम डंकेकी चोय्के साथ घुमाया गया । 


कुछ समय पीछे रायगढ़के किलपर कब्जा कर लनेपर शिवाजीकी शप विधवाये 
तथा सम्माजी ओर राजारामके सम्पूर्ण परिवार भी मुगल बादशाहके वशम आ गये, 
कवल गाजाराम बच निकला | 


इस प्रकार २२ वर्षकी आयु शिवाजीके पुत्र सम्माजीका अन्त हुआ । जिस 
राज्यका भवन वीरता, प्रतिभा ओर आत्म-संयमकी नींवपर स्थापित किया गया 
था, उसे उत्तराधिकारोीकी अस्थिरता और विलासितान बस्बराद कर दिया। 
एक व्यक्तिका दृश्यमान कार्य दूसरे व्यक्तिकी अयोग्यतांस नष्ट हो गया। 
सम्भाजीकी मृत्युके पीछे साल-भरम ही मराठोके सब किले मुगलोंके कब्जेमे 
आ गये। १६८९ ३० का वर्ष पूरा होनेसे पृत्रं दाश्षिणमें मराठाशाहीका नाम ही 
ल॒प्त सा प्रतीत होने लगा । 

शिवाजीका बनाया हुआ स्थूल भवन तो सम्भाजीकी अयोग्यतासे गिर 
गया। परन्तु राष्ट्रकी जा भावना शिवाजीने पेदा की थी, क्या वह भी नष्ट हो 
गई ! इस प्रश्नका उत्तर आगामी परिच्छेद देगा। 
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४-हवासे लड़ाहे 


(१) 
जि प्रसिद्ध विजेता महान्‌ फ्रेडरिकके बारेमे कहा जाता है कि उसका 
सबसे बढ़ा गुण यही था कि वह तलवारको म्यानसे निकालने और उसे 
स्यानमें डालनेके समयको पहिचानता था। वर्षों तक वह मध्य योरपकी सम्मिलित 
शक्तियोंसे अकेला ही लडढ़ता रहा, कभी हारा तो कभी जीता, परन्तु धैर्य न 
छोड़ा और अन्तमें विजयी हुआ । विजय पा लेनेपर प्रायः विजेताआंकी प्यास 
भड़क उठती है ओर वह और अधिक सफलताकी मृगतृष्णाके पीछे भागने 
लगते हैं | मृगतृष्णिकाके पीछे भागनेका अन्त सर्वनाश है। योरपका विजेता 
नैपोलियन उसका दृष्टान्त है | फ्रेडरिकमें यह गुण था कि उसने विजयी होकर 
तलवारको म्यानमें डाल दिया और फिर मानो, उसपर अट्टूट ताला लगा दिया । 
परिणाम यह हुआ कि उसका बोया हुआ जर्मन-बेभवका वृक्ष अंकुरित और 
पलवित होता हुआ विशाल जम॑न-साम्राज्यके रूपमें परिणत हो गया । 
दक्षिणमें औरंगजेब सफलताकी चोटीपर पहुँच चुका था। बाजापुर और 
गोलकुण्डाकी रियासतॉंका अन्त हो गया था और मराठा राज्य जबर्दस्त धक्का 
खाकर डगमगा रहा था। ओरंगजेब यदि उस समय भी सँभल जाता और सारे 
दक्षिणपर पूरा अधिकार जमानेकी म्ृगताणिकाके पीछे न भागकर मराठा-राज्यसे 
सुलह कर लेता, उसे कमजोर करके छोड़ देता,ओर जीते हुए प्रंदेशको सँभालमनेमें 
लग जाता तो शायद उसके जीवन-नाटकका अन्तिम सीन ऐसा करुणाजनक 
'न होता । परन्तु साम्राज्यवादका यही दोष है कि वह ऐसी भूखको पेदा कर देता 
है, जो तबतक शान्त नहीं होती, जबतक खानेवाला स्वयं अपने आपको खुराक 
न बना दे । साम्राज्यवादका मार्ग अपने नाशका मार्ग है । हरएक विजयसे भूखकी 
आग बढती जाती है, यहाँतक कि खानेवाला ही भस्म हो जाता है | औरंगजेबकी 
विजय-लालसा भी विजयके साथ बढ़ती गई । बीजापुर और गोलकुण्डा नष्ट हो 
गये, शिवाजीका उत्तराधिकारी केद हो गया, मराठोंके अधिकांश किले मुगल- 
सेनाके अधिकारम आ गये, अब दक्षिणको सल्तनतका एक अंग बना लेना क्या 
कठिन है ? यही सोचकर ओरंगजेबने अपनी सेनांओका जाल चारों ओर फेछा 
दिया । दक्षिणके किलेके पीछे |किले बादशाहके हाथम आने लमे । बस फिर क्या 
था, बूढ़ा ओरंगज़ेब एक हाथमें तलवार और दूसरे हाथमें तस्वीह लेकर 
सगतृष्णिकाके पीछे दोढने लगा । 
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हवासे लड़ाई १९ 

सम्माजीकी हत्याक क्रूरतापूण समाचार सर्वलाधारणकी कल्पनासे परिष्कृत होकर 
दक्षिण-भरम फेल गये । जो सरदार जीवन-कालमें राजाके विरोधी थे, उनके हृदर्यों- 
पर भी गहरी चोट लगी । मराठोंका खून उबल पड़ा । बदलेकी भावना उनके 
हृदयोका तड़पाने लगी । हार माननेका विचार भी अपराध-सा प्रतीत होने लगा । 
सम्भाजीके दाष शत्रुद्वारा किये हुए क्रूर अत्याचारके जलसे धुल गये और प्रत्येक 
गिरोहके मराठे सरदार एक चित्तस मराठा-गोरवकी रक्षाके लिए, रायगढ़में एकत्र 
हुए । सम्माजीकी विधवा महिष्री येसूबाई सरदारोंकी सभाकी प्रधान थी। यसू- 
बाइके बगलमे राज्यका उत्तराधिकारी शिवाजी बेठा था । उसकी आयु इस समय 
छह वर्ष थी। सम्भाजीका छोटा भाई राजाराम इस समय पूरे योवनमें था । 
भाईके राज्य-कालमें तो बेचारा रायगढ़मे केद ही रहा । केदकी कोठरीमें उस 
राजकुमारने सहिष्णुता ओर धीरताके जे। पाठ पढे थे, उनकी परीक्षाका समय 
आ पहुचा था। येसूबाईने क्षत्राणीके व्राग ओर वीर-भावका परिचय देते हुए 
प्रस्ताव किया कि राज्यका उत्तराधिकारी राज्यके नियमानुसार शिवाजी समझा 
जाय, परन्‍तु जब तक वह पूरी आयु तक पहुँचे तब तक राजाराम रीजेंटके 
तौरपर राज्यकां सँभाले। सब मन्त्री तथा सरदार इस प्रस्तावसे सहमत हुए । 
राजारामन भी सिर झुकाकर परन्तु भरे हुए दिलसे सभाकी आज्ञाकों स्वीकार किया। 
यसूबाईने राजारामके सिरपर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि ' तुम चित्तमें 
दुःखको स्थान मत दो, विजयश्री तुम्हें प्रात होगी, और ठुम अपने पिताके 
राज्यको शत्रुसे छीन लोगे । 

औरंगजेबने मराठा-राज्यका सबीज नाश करनेके लिए सेनापति तैनात कर 
दिये थे | रायगढ़ शीघ्र ही मुगल-सेनाओंसे घिर गया । हिन्दुस्तानकी प्री शक्ति 
अब महाराष्ट्र विजयपर लगा दी गई थी । राजारामने किलेमें पकड़े जानकी 
अपेक्षा बाहिर रहकर देशकों जगाना ओर सेनाको सन्नद्ध करना अधिक आवश्यक 
समझकर साधुका भेस भरकर मुगल-सेनाओंकी छका दिया, ओर पन्हालके किलेमें 
डेरा जमाया । परन्तु मुगलोसे पीछा छुड़ाना कठिन था। वह तो टिड्ी-दलकी 
तरह दक्षिणमें छा गये थे । पन्हालापर भी चारों ओरसे शत्रु घिरने रंगे तब 
राजारामने शत्रुकी पहुँचसे बहुत दूर कर्णाटकर्में आश्रय लिया । शिवाजी महाराजने 
अपने राज्यके अन्तिम दिनोंमें कणोटककी जीत लिया था । उस समय उसकी 
उपयोगिता स्पष्ट नहीं हुई थी, परन्तु अब आपात्तिके समयमें' वह सुदूरवर्ती प्रान्त 


सा. 
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ही महाराष्ट्रका रक्षक सिद्ध हुआ | राजारामने कर्णाटकके जिंजी नामक दुर्गमें 
आश्रय लिया । यह दुर्ग मुग़ल-सनाओंकी मारसे बहुत दूर पहाड़ोंकी गहराईमें 
बना हुआ था । मराठा-राज्यका केन्द्र जिंजीमें रहा, परन्तु महाराष्ट्रके शासन तथा 
रक्षणका प्रबन्ध अमात्य रामचन्द्रके हाथोंमें दे दिया गया। अमात्य रामचन्द्र 
बहुत पुराना अनुभवी मराठा सरदार था। उसकी देख रेखमें महाराष्ट्रकी मुद्ठीभर 
सेना मुगल-सम्राट्से लड़नेके लिए तैयार हो गईं । 

तब एक ऐसा युद्ध आरम्भ हुआ जिसे मनुष्यका हवासे युद्ध कहें तो अत्युक्ति 
न होगी । औरंगजेबका उद्देश सारे दाक्षिणकी स्वायत्त कर लेना था। केवल एक 
विन्न शेष था और वह था मराठा-राज्य । बूढ़े सनापतिने अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
उसके निवारणमे लगा दी | मुगृल-साम्राज्यकी चुनी हुई सेनायें, युद्धक्षेत्रम भेज 
हुए सनापति, चार पीढ़ियोंसे भरा हुआ भारतका खजाना, समयका सबंस बड़ा 
सेनापति ओरंगजब, ओर उसके वीर शाहजांद--यह सब शक्तियाँ मराठा-शाहीके 
सबीज नाशके लिए टूट पड़ीं। मराठाशाहीकी क्या दशा थी, सो हमने देख 
ली । राजा मर चुका था, उत्तराधिकारी नाबालिग था, राजाराम प्रतिनिधिके 
तोरपर सिंहासनारूढ हुआ, परन्तु उसके पास न राज्य था न राजधानी । एक 
सुदूरवर्ती कोनेमें अज्ञात पर्वतीय दुर्गकी शरणमें बेठकर वह बुझंत हुए. दीपककी 
अन्तिम चमकका दृश्य दिखा रहा था | लड़ाई तो बहुत ही विषम थी | एक 
आर पहलवान और दूसरी आर मृत्युशय्यापर पड़ा हुआ एक मरणासतन्न व्यक्ति | 
देखनेम तो कुश्ती बहुत असम प्रतीत होती थी, परन्तु हुआ क्या ? सत्रह वर्षो 
तक ओरंगजबने उस देखनमें मरणासन्न राज्यक साथ युद्ध किया | हरेक चोट 
अन्तिम प्रतीत होती थी, परन्तु हरेक चोट बीमारको मजबूत और पहलवानकोा 
कम-जोर बनाती जा रही थी। न देखनेमें मराठा राज्यका कोई कन्द्र था और 
न संगठित सना, परन्तु जिस किलेपर आज मुगल-सना कब्जा करती थी, कल 
उसपर फिर महाराष्ट्रका झण्डा फहराने लगता । मुगल-सना आगे बढ़ती तो काई 
रोकनेवाला दिखाई न देता परन्तु जब डेरा डालती तो बिलों और गढ़ोंमेंस निकल 
निकलकर नाटे नाटे घुड़सवार जानपर आफत ढा देते | बात यह थी कि मुगल 
बरादशाहकी मराठा एजासे लड़ाई समाप्त हो चुकी थी और मराठा जातिसे 
आरंभ हो गई थी । यदि राष्ट्रका कोई एक केन्द्र हा तो उसे जीतकर राष्ट्रकों 
परास्त किया जा सकता है, परन्तु जब राष्ट्रका हरेक व्याक्ते सेनिक और हरेक 
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घर विद्राहका कन्द्र हो, तो लड़ाई किससे की जाय / शिवाजीके बनाये हुए 
राष्ट्रके प्रत्येक घरमें राष्ट्रीय भावनाका दीपक जल उठा था। राज्यका शरीर 
नष्ट हा गया था, परन्तु आत्मा अधिक सचत हा उठी थी। मुगलर-साम्राज्यकी 
राजास लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, अब तो उसे राष्द्स लड़ना था | उसके 
सनापति मानो हवासे लड़ रह थ | जिस आज जीतत, कछ वह विजयी दिखाई 
देता, जिसपर आज कब्जा करत, वह कल स्वाधीन हो जाता । हम उन सत्रहद 
वर्षोकी विस्तृत कहानीमे नहीं जायेँंग । इसलिए नहीं कि उन वर्षामें मनोरंजक 
घटनाओका अभाव है, प्रत्युत इसलिए कि हमारी इस पुस्तककका आकार 
हमे बहुत विस्तारमें जानकी आज्ञा नहीं देता । १६८८ के अन्त सम्भाजीकी 
रामांचकारिणी हत्याका द्वत्तान्त महाराष्ट्र-भरमे फेल गया । १६८९ में राजारामने 
राज्यकी बागडोर संभाली, परन्तु उस चेनंस बेठना न मिला । मुगल-सेनाओने 
उसे धकेलकर जिंजीकी गुफामें पहंचा दिया | उस वर्ष औरंगजबका मितारा 
तेजीपर रहा । उसके सनापति किलेपर किले फतह करते गये, ओर वर्पकी 
समाप्ति होनेसे पूर्व प्रायः सभी मराठा-किल मुगलेके हाथमें आ गये । 

परन्तु अगले ही वर्ष बादशाहके सिर्तारकी गति मन्द पडन लगी | मालूम नहीं, 
किन बिलोस निकल निकल कर मराठा सिपाही विजयी मुगल सरदारोंकों तंग 
करने छंगे। थुगल सनापति शजाखो वहुत-सी सना लेकर सिताराके किलेपर 
कब्जा करनकी घुनमें घूम रहा था कि रामचन्द्र शेकरजी, सनन्‍्ताजी और 
धनाजी जाघब नामके मराठा सनापति बहुतसे सिपाहियोंके साथ ऊहींसे टपक 
पढ़े और शर्जाखाँॉपर आक्रमण कर दिया। ख़ब लड़ाई हुई, जिसमे मुगल सेनारये 
बुरी तरह हारी, उनका माल असबाब छथट गया और सेनापति शर्जाखों बन्दी हा 
गया । बचारे केदी सेमापतिका सारा परिवार, उसकी माँ, स्ली, ओर बच्चे भी 
मराठोंके बन्दी हो गये। चार हजार घोड़े, आठ हाथी और बहुत-सा अन्य सामान 
मराठोंके हाथ आया। व्चांर शजाखाने सोलह दिन पीछे एक छाख रुपया तावान 
देकर दछात्रुओंसे अपनी ओर अपने परिवारकी स्वाधीनता खरीदी । 

इस पराजयस झुझलाकर बादशाहन फीरोज जंगको सिताराकी आर खाना 
किया । इसी बीचमे मुगलोंकी एक ओर टुकडडीपर भी आफत बरस पड़ी। सिद्दी 
अब्दुल कादिर अपनी जायदादकी ओर जा रहा था, रास्तेमें रूपा भोसलेने उस- 
पर आक्रमण किया । बेचारा बहुतस घाव लेकर और सिपाही तथा सामान खोकर 
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जान बचानिम समर्थ हुआ | इस सफलतासे फूले हुए मराठा सरदारोने १६९० 
के मध्यमें प्रतापगढ़, रोहिड्दा, राजगढ़ और तोरणके प्रसिद्ध किलॉपर कब्जा 
कर लिया | 


इसके पश्चात्‌ डेढ़ साल तक फिर सन्नाटा-सा रहा | औरंगजेब अपने सेनापति, 
सेना ओर खजानेका चारों ओर बखेरता रहा, पन्हालेके किलेके लेनेमें उसकी 
बहुत सी शक्ति खर्च हुईं, पर वह फिर मराठोंके हाथंम आ गया । उधर जिंजीपर 
आक्रमण करनेके लिए जो सेना भेजी गई थी वह बुरी हालतमें पड़ी थी । 
बादशाह मददपर मदद भेज रहा था, परन्तु सब निष्फल | उस समय उसे 
कुछ ऐस समाचार मिले, जिन्होंने उसके सब मन्धूबोंकों हिला दिया। उसे 
बनाया हुआ युद्ध-चित्र बदलना पड़ा । 

महाराष्ट्॥्र आकाशमे दो नये सितारोॉका आविभाव हो गया था। धना 
जाधव और सन्‍्ता घोरपड़ नामक दो सरदारोंने मुगल सेनापतियोंके नाकमें दम 
कर दिया था । हवाकी चालस चलने ओर शेरकी तरह झपटनेमें यह दानों वीर 
अपनी समता नहीं रखते थे | अमात्य रामचन्द्रके तैयार किये हुए. तीस हजार 
सिपाहियोंकी सना लेकर यह दोनों वीर पूवाय कर्णाट्कपर चढ़ गये । प्रान्त-मरसें 
त्रास फेल गया | प्रजा भाग भागकर शहरोमें जाने लगी। कांजीवरममें अली 
मर्दानखों फोजदार था । उसने रास्ता राकनका यत्न किया, परन्तु उस तूफानको 
रोकना उसकी शक्तिस बाहिर था । किला मराठोंके कब्जेमे आ गया और खान 
जिजीमें बन्दी है| गया, जहँस उस एक लाख सिक्के दनपर छुटकारा मिला । 

धना जाधवन दझत्रुके गढ़पर ही धावा बोल दिया | जिंजीके किलेको घेरे हुए 
जुल्फिकारखॉकी सेनायें पडी थीं। धनाजीने उसकी बाहिरी चोकियोंपर आक्रमण 
किया, ओर इस्माईलखों नामक मुगल सेनापतिका गिरिफ्तार कर लिया । 

इस प्रकार शत्रुपर वीरताकी छाप बिठाकर महाराष्ट्र सरदारोंने हेद्राबादी कर्णा- 
टकको स्वायत्त कर लिया, और उसका मराठा शासक नियत कर दिया । 

ओरंगजेबका चित्त जिंजीपर लगा हुआ था । सेनापति असदरों और जुल्फि- 
कारखोँं सेना ओर सामानकी सहायतासे उसे लेनका यत्न कर रह थे। औरेंग- 
जेबके अविश्वासी स्वभावके अनुसार शाहजादा कामबख्श उनकी देख-रेखके लिए 
रखा गया था। इधर सनन्‍्ताजी ओर धनाजीने पूर्वीय कर्णाटकर्मे आफत मचा दी। 
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रास्ता कट गया, जिससे जिंजीपर घेरा डाले हुए, मुगल-सेन्यपर मरोठा सेनाओंका 


प्रेरा पड़ गया । जो जिंजीको पेरने आये थे, वह स्वयं घिर गये । शाही ठिकानोंसे 
रुपया और रसदका आना बन्द हो गया । मुगल सेनाओमें दुभिक्ष-सा पढ़ गया। 
निराशाके बादल सिरपर मेंडराने छगे। इसपर दोनों मराठा सरदारोंने दिन-णात 
तंग करना आरम्म किया | कभी इस ओरंस और कभी उस ओस्से, मुगल- 
सेनाओंपर नॉंच-खसोट शुरू हुई | आपात्तिके समयमें कल्पनाका बाजार गर्म हो 
जाता है | शाही सेनाओमें अफवाह फेल गई कि बादशाह मर गया है ओर 
शाह आलम तख्तपर बेठ गया है | कामबख्शके तो इस अफवाहसे होश उड़ 
गये । उसने सोचा कि अब मेरें। शाह आलम बादशाह बन गया, उसके हुक्मसे 
असदखों जो कुछ कर ब्रेठे वह कम है। अब तो जीवन-रक्षाका एक-मात्र 
उपाय यह है कि राजारामसे सलह करके अपने आपको शाह आलमकी चोटसे 
बाहिई कर दिया जाय । उसके दूत राजारामके पास सुलहका पेगाम लेकर पहुँचने 
लगे । परन्तु असदखा सोया हुआ नहीं था। उसे सब भेद मालूम हो गया | 
एक वीर स्वामिभक्त सेवकका कतंव्य पालन करते हुए उसने तम्बूमें मदमस्त 
कामबख्शको गिरिफ्तार कर लिया । मराठोने इस समाचारकोी सुनकर मुगल- 
सेनाथर जोरदार आक्रमण करने आरम्म कर दिये, जिनके दबावसे मुगल सेनाओको 
जिंजीका पड़ोस छोड़कर पीछे हट जाना पड़ा । मुगल सिपाहियोके दिल टूटनेमें 
अब कोई कसर न रही । भूखका अत्याचार पहले ही असह्य हो रहा था, शाह- 
जादेकी गिरिफ्तारीने सारी हिम्मत तोड़ दी थी, उसपर पीछे हटनेकी नोबत 
आई तब तो सिपाही बोरिया-बेंघना सँभालकर फोजसे भागने छगे। असदखों 
बड़ी मुश्किलसे उस भागती हुए सेनाकी समेटकर बंदीवाशक्री पनाहमें आया | 
मार्गमें मराठा घुड़सवार्रेने शाही सेनापर खूब छापे मारे ओर माल असबाब लूट 
लिया । ओरंगजेबकी जब यह समाचार मिले तब वह क्रोधसे जल उठा, और 
हुक्म भेजा कि शाहज़ादा और असदखों दोनोंहीको दरबारमें हाजिर किया 
जाय । दखारमे हाजेर करनेका अभिप्राय अपमानित करना था । 

इस अपमानके साथ मुगल सेनाओके महाराष्ट्पर आक्रमणका तीसरा वर्ष 
समात हुआ। 
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ओर परेशान था, रावणके सिरोंकी तरह एक सिर कटता था तो एक 
ओर निकल आता था । यदि मुगल सेनापति एक किला लेते थे, तो 
मराठा सेनापति दोपर कब्जा जमा लेत थे। ओरंगजेबको खबर लगती थी कि 
महाराष्ट्रकी सेना पूवंकी ओर जा रही है तो पश्चिमकी ओर किसी शहरसे खबर 
आती कि अकस्मात्‌ मराठा घुड़सवार वहाँ पहुँच गये ओर शहरका लूट लिया । 
बैचारे मुगल सनापति अर्परिचित पहाड़ों और जंगलंमें मारे मारे फिरते थे, जब 
पकड़े जाते तो तावान देकर छूट सकते थे। छूटकर भी चैन कहाँ ? औरंग- 
ज़बका कोप वज्रकी तरह पड़ता था ओर हारे हुए. सेनापतियोंकों बरबाद 
कर देता था । 
इस समय औरंगजबका सारा ध्यान जिंजीकी ओर था। कामबख्शकी 
असफलताके पीछे बादशाहन जुल्फिकार खाँको बहुत-सी मदद भेजी, और हुक्म 
भेजा कि जितना शीघ्र हो सके जिंजीपर अधिकार करो। जुह्फिकार बेचारा 
मुसीबतमें था, रात-दिन सनन्‍्ताजी ओर धनाजीका डर लगा हुआ था । जिंजीपर 
कब्जा करना तो एक आर रहा, उसे अपनी सनाके खिलाने-पिलानेकी चिन्ता 
तंग कर रही थी। उसने राजारामसे समझोता कर लिया | वह जिंजीपर चढ़ाई 
न कर, और मराठा सरदार उसे तंग न करें। दोनों गुप्तरूपंस एक दूसरेका 
कुशल-समाचार पूछत रहते थ । 
अब ओरेंगजेबके घेर्यका बाँध टूट गया, उसने जुल्फिकार खाँको जिंजी फतह 
करनका कड़ा हुक्म दिया जिसकी उपेक्षा करना असम्भव हो गया। मुगल 
सनापतिने दोस्तीका पन निभाया | आक्रमणसे पहले राजारामकां यूचना दे दी । 
राजाराम भी गुप्त मा्गंस निकल कर बिह्मेर जा पहुँचा, और खाली.किलेपर मुगल 
सेनाओंने थाडी लड़ाईके पीछे अधिकार कर लिया । राजारामका परिवार किलेमें 
ही रह गया था, जिस मुगलोंका बन्दी बनना पड़ा। केवल एक रानीने शत्रुके 
हाथम जानेकी अंपक्षा मरना अच्छा समझा और किलेकी दीवारपरसे कूद कर 
जान दे दी । 
पिंजय तो हाथ आ गया, पर पंछी उड़ गया। राजारामके निकल जानेसे 
जिंजीकी फतह निःसार हो गई । इतना ही नहीं, इसके पश्चात्‌ मराठा सरदारोंने 
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9. रा जा 


मुगल सेनापर ऐसी आफत ढाई कि बादशाहको बुढ़ापमें फिसस सिपाही बनकर 
मेदानमें कृदना पड़ा । मराठा सरदार सन्‍्ताजीकी तलवार मुगल सेनापतियोपर 
काल-दण्डकी तरह पड़ने लगी। सनन्‍्ताजी ओर घनाजी यह दो सेनापति उस 
समयकी मराठा रियासतके स्तम्भ थ । दोनो ही वीर थे, साहसी थ, और फुर्तीले 
थे। औरंगजेबकी दक्षिणमें फेली हुई सनाओके बीचमें वह केंचीकी दो धारोकी 
तरह घूमते थे | वह जिघर जाते थ, सनाका पर कठता चला जाता था । दानोमे 
समानतायें थीं, ता विषमतायें भी । धनाजी वीर होनेके साथ साथ नीतिश भी 
था, परन्तु सन्‍्ताजी कोरा सिपाही था। वह बहादुरीसे लडता था, और दुश्मनका 
अपनी युद्ध-कलाकी चतुराईसे ब्रॉदछा दता था। उसमें सिपाहीकी-सी फूर्ती भी 
थी, और अक्खड्पन भी । 

सन्‍्ताजी घुड़सवारों ओर बर्क॑न्दाजोंकी एक बड़ी सनाका लिये मुगल-सनाओके 
बीचमे हवा्की तरह उड़ता फिस्ता था । सितारास बिलछोर और बिल्लोस्स मेसूर । 
वह किधर जायगा ओर कहाँ जायगा, इसकी खबर आओरगजेबका मिलनी 
कठिन थी। जब बादशाह सुनता कि सन्‍्ताजी उत्तरको जा रहा है ओर कही 
छापा मारेगा तो वह उसका रास्ता राकनके लिए सना भेजता | परन्तु रास्ता 
किसका रोका जाय ? समाचार पहुँचता कि सन्‍्ताजी उत्तरका न जाकर दक्षिण या 
पश्चिमकी और टूट पड़ा, और मुगल-सेनाकी एक टुकड़ीका तबाह करके भुगुल- 
सनापतिका पकड्ट ले गया । औरगजबका चित्त व्याकुल हो रहा था । 

बादशाहने सुना कि सनन्‍्ताजी मेसूरकी आर जा रहा है, तो उसन कामिम 
खाँ ओर खानाजाद खाँ नामके दा मशहूर सनापतियोंका उसका पीछा करंनकी 
आज्ञा भजी | उनके पास ५००० के लगभग चुन हुए लड़ाके सिपाही थ | 
यह मज़दार बात थी कि अपने अपन आहदोके अनुसार उन सनापतियोंक पास 
२५ हजार सिपाही होन चाहिए थ, परन्तु वस्तुतः कवबछ ५००० थ । सन्ताजीका 
खबर लग गई कि शत्रुकी सना १२ मील दूरीपर पहुँच गई है | उसने लोटकर 
आक्रमण किया | वह युद्ध कलाका संघरष था। दानों पक्ष बड़ी बहादुरीस लड़े 
परन्तु सन्‍्ताजीकी युद्ध-कला ऊँच दर्जेकी थी। उसन अपनी सेनाकों तीन टुकडियोमे 
बॉटा | एक टुकड़ीने शत्रुस लडाई आरम्भ कर दी, कुछ देर पीछे दूसरी टुकड़ीने 
शत्रुके डेरेपर आक्रमण करके सब माल असबाब लूट लिया । लूटके समाचारने 
कासिम खॉँके घैर्यकोी विचलित कर दिया । उस दशामें सन्‍्ताजीके सैन्यकी तीसरी 
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टुकड़ीने जो कुमकके तौरपर रखी गई थी, शत्रुकी सेनापर पीछेसे आक्रमण कर 
दिया | अब तो मुगल सेनाकी हिम्मत टूट गई । सन्‍्ताजीके बन्दूक थी, जिसका 
नाम काला प्यादा रक्खा गया था। गजबका निशाना लगाते थे | उनकी गोली 
अचूक बेठती थी । दुश्मनके एक तिहाई सिपाही मरे गये | तब कासिमखाँ 
ओर खानाजाद खंने दादेरीके दुगमेँ घुसकर जान बचानंकी ठानी, परन्तु 
दादेरीके रक्षकोंने किलेके द्वार बन्द कर लिये | मुगल सेनापतियोंने उस आपत्तिमे 
वीसताके नियमके विरुद्ध काम किया । सेनाका मौतके मुँह छोड़कर चोरीसे 
दोनों सरदार किलेकी दीवार लॉंघकर अन्दर चले गये, परन्तु अन्न-कष्टने उन्हें 
वहाँ भी चेनसे न बैठने दिया । मनुष्य और पञ्च भूखों मरने लगे । सिपाहियोंने 
सेनाके घोड़ी और ऊँटोंका काट-काटकर खाना आरम्म किया, और पद्चु 
बेचारे घास समझकर एक दूसेरेकी दुमके बालेंको चबाने लगे। कासिमर्खों 
अफीमका बहुत व्यसनी था । दो दिन तो बेचांरने किसी तरह दिन काटे, तीसेरे 
दिन उसके प्राणोने अफीमके विना शरीरमें रहनेसे इन्कार कर दिया | लाचार 
होकर खानाजाद खॉने सनन्‍्ताजीके पास सुलहका पेगाम भेजा | सनन्‍्ताजीने बीस 
लाख रुपयेमे सोदा किया जो मुगल सेनापतियोंका मानना पड़ा । जब एक बार 
शत्रुसे सुलहकी रर्तें ते हो गई, तब सन्‍्ताजीने एक सच्चे सिपाहियाना हृदयका 
परिचय दिया । किलेके द्वार खोल दिये, मुगल सेनाके हिन्दू और मुसलमान 
सिपाही बखटके बाहिर आ गये | उनका सामान मराठोंके डेरोमे सभालकर रख 
लिया, और उनके खाने-पीनेका प्रबन्ध भी मराठा सेनाके मोदियोंने ही किया । 
तेरह दिनतक भुगल सिपाहियोंको मराठा सिपाही अन्न ओर पानी देते रहे | तब 
कहीं वह इस योग्य हुए कि बादशाहके डेरेकी ओर रवाना हो सकें । खानाजाद- 
खॉकी संरक्षांक लिए. कुछ दूरतक कुछ मराठा सिपाही भेजे गये । 

कासिमखॉके साथी सेनापतियोमेंसे एकका नाम हिम्मत्खों बहादुर था, जो 
दादेरीसे ४० मीलकी दुरीपर बसवापद्टन नामके स्थानमें बेठकर घटनाक्रमको 
देख रहा था । दादेरीको जीत कर सन्‍्ताजीने उधर भी दृष्टि उठाई। दस 
हजार घुड़सवारोंके साथ बसवापट्टनपर धावा कर दिया । हिम्मतर्खाँ हिम्मतसे 
लड़ा, परन्तु सन्‍्ताजीके नामका त्रास मुगलोंके हृदयोंपर अधिकार जमा चुका 
था । उसने अपना काये किया । हिम्मतखाँ काले प्यादेकी गोलीका शिकार 
हुआ, ओर उसका साथी अली बकी भी कुछ देर बाद धराशायी हो गया । 
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सन्‍्ताजीने दो महिनेके अन्दर दो बड़े युद्धोंमि मुगल सेनापतियोको मारकर, 
ओर दो बड़े विजय प्राप्त करके अपनी धाकके अक्षर बादशाहकी छातीपर 
भी अंकित कर दिये । 

परन्‍्तु इधर दुर्भाग्यवश महाराष्ट्रके भाग्य-चन्द्रमापर ग्रह लगनेकी तेयारी 
हा रही थी। घरमें फूयका प्रवेश हुआ था। राजाराम शान्त स्वभावका शासक 
था| वह अधिकतर सहायकोंके बलपर ही काम करता था। ऐसे शासकको 
सहायकीस दबना पड़ता है और सहायक भी उसपर हावी होना चाहते हैं । 
सन्‍्ताजीकी छाती इस समय विजयस फूली हुई थी। उसने राजारामसे प्रार्थना की 
कि सेनापातिके पदपर उसे बिठाया जाय, परन्तु मन्त्रमण्डल इस रूखे सेनापातिके 
विरुद्ध था । वह नीतिज और वीर धनाजी जाधव्की अधिक पसन्द करता था। 
सन्‍्ताजीकी सेनापतिका पद न मिल, इसपर उसने विद्रोहका झंडा खड़ा कर 
दिया । धनाजीसे उसकी जा प्रतिद्वन्द्रित थी वह राजासे विराधक रूपमें परिणत 
हो गई। लगभग एक वर्ष तक महाराष्ट्रकी रियासत धनाजी और सन्ताजीकी 
घरू लड़ाईके कारण कम्पायमान होती रही। प्रारम्भमें तो सनन्‍्ताजीका हाथ 
ऊँचा रहा, परन्तु राजाके विरोधन धीरे धीरे उसकी शाक्तिकों क्षीण कर दिया। 
१६९७ में धनाजीन सनन्‍्ताजीको पूरी तरह परास्त कर दिया। वह जान 
बचानिका थाड़ेसे मित्रोके साथ भाग निकला, मसवादम जाकर नागोजी मानका 
भहमान बना । नागोजी मानकी र्रीके भाईकी सन्‍्ताजीने हत्या की थी, तो 
भी मानेने ग्रहपतिके धर्मका पाठन करने हुए सनन्‍्ताजीका कुछ दिनों तक 
सत्कार किया और प्रेमसे बिदा किया । परन्तु मानकी स्त्री अपने भाईके वधको 
न भुला सकी, उसने अपने छोटे भाईको सन्ताजीके पीछे भेजा जिसने अकेले 
थंक-मेंदि सन्‍्ताजीकों एक नालिके किनारेपर कत्ल कर दिया, ओर इस तरह 
भाईकी मत्युका बदला ले लिया | वह सनन्‍्ताजीके सिर्के काटकर ओर एक 
थैलेमें डालकर ले चछा। रास्तेमें वह थेल्य गिर पड़ा | फीरोज जंगके कुछ दूत 
उधरसे गुजर रहेथे। वह थेला ओर सिर उनके हाथ आ गये। बस फिर 
क्या था, मुगल सेनाआँमें हर्षके बाजे बजाये गये कि एक शैतानका अन्त 
हो गया । सनन्‍्ताजीका सिर दक्षिणके बाजारोंर्म घुमाया गया । इस प्रकार वह 
बहादुरीक चमकता हुआ पर खुरदरा सितारा अस्ताचलगामी हुआ । 

सन्ताजीकी मृत्युसे ही महाराष्ट्रकी शक्तिको काफी घका लगा था, १७०० में 
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राजारामकी भी मृत्यु हा गई ओर राजाकी विधवा ताराबाईने प्रधान मन्त्री 
रामचन्द्रके साथ मिलकर राजारामक नाबालिग पुत्रको शिवाजी तृतीयके नामसे 
गद्दीपर ब्रिठा दिया और स्वयं उसकी संरक्षिकाके तौरपर शासन करने लगी | 
ताराबाईन बादशाहसे सुलह करनेका प्रस्ताव भेजा, परन्तु औरंगजेब अब मराठा- 
शाहीका अन्त चाहता था सुलह नहीं | लड़ाई जारी रही । 

ओरंगजेब पंरशान था | मराठा सनापर आपत्तिपर आपत्ति आरही थी, परन्तु 
मुगल सेनाकी सफलता दिखाई नहीं देती थी। कहनेकी कई स्थानोंमें मुगल जीते, 
कई दुग लिये गये, परन्तु हाता यह था कि छह महीन या वर्षका समय लगा 
कर बहुतसे धन-जनका व्यय करके एक किव्य लिया गया । वहाँ एक किलेदार 
और बंहुतसे सैन्यका रखकर सनापति दूसरे किलेको हस्तगत करनेके लिए. चला 
गया । अकस्मात्‌ , कहीस, खाहस या आकाशंस यह माल्म नहीं, मराठोंकी 
सेना टूट पड़ती थी, ओर किलदारको मारकर या कैद करके किलेपर कब्जा 
कर लेती थी। बादशाहके पास समाचार पहुँचता, तो वह आगबबूत्श हो जाता, 
और बहुत सा रुपया, बहुत-स सिपाही, और बहुत सा तोपखाना देकर फिर 
किसी सेनापतिका भजता, और फिरसे किलको सर करनेका उद्याग आरम्म 
होता । महाराष्ट्रके ओर्स न राजा लड़ रहा था, और न सेनापति । वहाँ ता 
माने। सारा देश ही लड़ रहा था, वृक्ष ओर पत्थर ही लड़ रहे थे, मानो महाराष्ट्रकी 
हवा ही लड़ रही थी जा हाथम ही न आती थी । 

अन्तम औरंगजेब तंग आ गया | अपन शाहजादों ओर सनापतियोंसे वह निराश 
हा गया । ८२ सालकी उम्रका बूढ़ा सिपाही, अपने जन्मभरके स्वप्त -दक्षिण- 
विजयकों पूर करनेके लिए, कमर कसकर और म्यानस तलवार निकालकर 
मैदानमें उतर आया । १६७७ में, आलमगीर बादशाह, झुकी हुई कमरक 
साथ साम्राज्यके एकमात्र कॉटिको निकालनेके लिए. इस्लामपुरीस रवाना हुआ | 
छह वर्ष तक उसने अथक प्रयत्न किया | महाराष्ट्रके सतारा, पाली, पन्हाला, 
विशालगढ़, कोडणा, राजगढ़ ओर तोरण आदि दुर्गोपर अधिकार जम गया, 
परन्तु वह अधिकार नाम मात्रका था। यानी वह दुगे शीघ्र ही फिर शत्रुके हाथमे 
चल गये, या मार-काट करनेवाले मराठा जत्थोंस ऐसे घिर गये कि उनका 
मुगलोंके हाथमं रहना न रहना बराबर हो गया । जहाँ औरंगजेब साथ रहता, 
वहाँ सफलता दिखाई देती, परन्तु अन्य स्थानोंपर मराठे सिपाही यमदूतोंकी तरह 
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स्वतन्त्र विचरते ओर तबाही करते थे | हिन्दुस्तानकी सारी सल्तनतका खजाना 
दक्षिणकी सूखी चद्यनोंपर बहाया जा रहा था, राजपूत और मुसलमान सिपाही 
विजय-कामनाकी अम्रमिमें भस्म किये जा रहें थ, परन्तु फल कुछ भी नहीं 
निकलता था | मराठा सरदार सब जगह स्वाधीनतास विचरते, लूट मचाते, 
और चौथके नामसे कर वसूल करते थे । 

उस उमड़ते हुए जलप्रवाहका रोकनके लिए. ८२ वर्षका बृढ़ा ओरंगजेब 
दानें हाथ फेलाये सामने खड़ा था ओर भरसक यत्न कर रहा था कि पाँवको 
य्िचलित न होने दे कि घातक रोगने उस आ दबाया। उस समय बादशाहका 
डरा देवपुरेमं था | कुछ समय तक उस कठोर इच्छाशक्तिके पुतलेन बड़े घैर्यसे 
रागसे लड़ाई की, परन्तु जब राग प्रबल दिखाई दिया तो उसे युद्धक्षेत्र छो इकर 
अहमदनगरमें जाकर डरा जमाना पड़ा । औरंगजेबके युद्ध-क्षत्रसे पीछे जानके 
साथ ही साथ मुगल-साम्राज्यन भी पीछेकी ओर कदम रखा । बाबर और 
अकबरके समयसे आगे ही आगे बढ़ती हुई मुगल-शक्तिके मागेमें बाधा पड़ गई | 
वह केन्द्रकी ओरका लोगटन छगी | उस हम मुगल-साम्राज्यके अन्तका आरभ्म 
कहें तो अनुचित न होगा । 


२ अ+ कम 2. 


६-मुगल-साम्राज्य और औरंगज़ेब 

जः बादशाहन अहमदनगरकी ओर मुड़नका निश्चय कर लिया, तब, 
मराठोंपर यह असर डालनेके लिए. कि बादशाह विजयपर तुला हुआहै, 

उसन जुल्फिकारखाँका सिंहगठ जीतनेके लिए रवाना किया। जुल्फिकारखॉँनि 
सिंहगढ़पर कब्जा तो कर लिया, पर ज्यों ही उसन मेँह माडा, त्याोँ ही शंकर 
नारायणने फिरसे महाराष्ट्रका झंडा सिंहगढ़पर गाड़ दिया । अब तो मराठा सरदार 
समझ गये कि सिंहगढ़पर घावा तो केवल एक प्रतारणा थी, बस्तुतः ओरंगजब 
मैदानका छोड रहा है। फिर क्या था, वह टिड्डी-दल शाही सनाओंके चारों आर छा 
गया। रात ओर दिन भय बना रहता था। कोई सिपाहियोंका टुकडा, या बारबर्दारीका 
सामान मुख्य सेनास अलग हुआ कि मराठे घुड्सवार चीलकी तरह झपटत और 
, उसे दबोच लेते | कभी कभी तो दिन-दहाड़े आक्रमण होते थे । एक बार यहाँ 
तक हुआ कि मराठा सिपाही मार-काट करते हुए मुगल सेनाआओंमें घुस गये और 
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बिलकुल बादशाहके पास तक पहुँच गये | यह हालत हो गई थी कि एक और 
कुलॉँच मारते और आल्मगीर बादशाह बन्दी हो जाता, परन्तु उन्हें यह विदित 
ही नही हुआ क वह औरंगजेबके इतने समीप हैं। बादशाह बाल बाल बच 
गया। मुसलमान लेखकोंने इस ओरंगजेबंके महत्त्व या दबदबंका परिणाम माना 
है ओर इसे भी एक खुदाई मोजजा ही कहा है, परन्तु, हमें तो इसकी तहमें 
मराठा सरदारीकी मुगल सेनाओकी परिस्थितिसे अनमिञ्नता ही माठ्म होती है। 

संकोंका झेलती हुईं मुगल सेना, अपने बादशाहका लिये हुए. २० जनवरी 
१७०६ के दिन अहमदनगर्म पहुँच गई। तेईस वर्ष पूरे जब औरंगजेब 
दक्षिण-विजयकी आशाके उल्लासमे भरा हुआ हृदय लेकर इसी अहमदनगरसे 
रवाना हुआ था, तब वह उमगके घोड़ेपर सवार था। वह सोचता थः कि मैने 
सैकड़ों युद्धोमे भारतप्रसिद्ध सेनापतियोका पराभव किया है, मेरी मुद्ठीमें सारे 
साम्राज्यका धन है, सेन्‍्य है, ओर सामान है | बीजापुर, गोलकुण्डा और महा- 
राष्ट्र यह तीन छोटे छोटे राज्य क्‍या वस्तु हैं, उन्हें तो चुटकीम मसल डार्लेंगा । 
जब तक राज्योसे टक्कर लगती रही, ओरंगजेबकी आशा पूरी होती रही। बीजापुर 
और गोलकुण्डा राज्य थे, वह शाही सनाकी ठोकरको न बदोझ्त कर सके, 
परन्तु महाराष्ट्र तो केवल राज्य नहीं था, वह तो एक राष्ट््‌ था, जो स्वाधीनताकी 
मदिरासे उन्मत्त होकर खड़ा हो गया था। राज्यको परास्त करना आसान 
है, राष्ट्रको नहीं । माल्म नही, तेईस वर्ष ठोकरे खाकर भी ओरंगजेबने इस 
सचाईकी अनुभव क्रिया या नहीं, शायद न किया हो, क्योकि प्रायः शक्ति 
शक्तिशालियोंकी अन्धा बना देती है ओर वह नही देख सकते कि वह काठसे लड़ 
रहे हैं या पोछादसे | राज्य एक काठका खिलोना है तो राष्ट्रीयताके भावसे भरा 
हुआ राष्ट्र एक पौलादी स्तम्म है। पोलादी स्तम्भसे टकराकर बड़े बड़े मस्त 
हाथी सिर फोड़ लछते हैं। ओरंगजेबकी भी उस समय यही दशा थी। उसने 
दो राज्योपर आक्रमण किया और उन्हे आसानीस जात लिया, पर ज्यों ही वह 
राष्ट्से <कराया कि उसे लहूलहान होकर वापिस जाना पड़ा । 

अहमदनगरम ओरंगजेब लगभग एक वर्षतक जीवन ओर मृत्युके बीचमे 
लटकता रहा । उसके चारों ओर निराशांके बादल छा रहे थे । जो मुगल सिपाही 
दक्षिणमें पचास वर्ष पूर्व आये थे, उनके दिल टूट चुके थे। बहत-से मर गये, जो 
शेष थे, वह घरको याद कर करके सर्द आहें लेते थे । विजयकी कोई आशा शेष 
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नहीं थी, रात और दिन मराठा घुड़सवारोके आक्रमणका डर खाये डालता था | 
उन दिनों मुगल सिपाहियोंको दीवारों और दरख्तोंकी ओट मराठा भृत ही 
दिखाई देते थे । उस समयके लेखकोंने लिखा है कि शाही सेनाके सिपाही तो 
जीनेसे बेजार हो रहे थे | बाप घरसे ब्रिदा लेकर दाक्षिणका फतह करने आया था, 
दाक्षिणमें ही उसके बेटा हुआ, बाप मर गया, बेटा भी बूढ़ा होनेकी था। वह 
भी लड़ रहा था, ओर देश वापिस जानेके लिए आहें भर रहा था । दाक्षिणका 
सारा प्रदेश एक भयानक वीरान हो रहा था। उस समयके लेखकों और 
यात्रियोंने लिखा है कि दक्षिणके शहर खंडरातके ढेर रह गये थे, और गाँव 
उजाड़ हो गये थे | किसानोंके लिए दोनों ही यमदूत थे | मुगल सिपाही आयें 
तो खार्ये, मराठे आये तो खाये । बेचारे घर-बार छोड़कर जंगलेमें भाग रहे थ | 
दिनोंतक सफर करते जानेपर भी कहीं जलता हुआ चिराग दिखाई नहीं देता था । 
ऐसे बरियाबानमें न जीतनेवाली सेना जीवित रह सकती है न हारनेवाली । मराठोंका 
तो वह घर था, वह भागकर कहीं न कहीं छुप ही जाते थे, परन्तु मुगल और 
राजपृत तो कमोंको रो रहे थे । 

यह तो दशा थी सेनाकी, ओरंगजेबके घरकी इससे भी बुरी दशा थी। उसने 
अपने पितापर जो अत्याचार किये थे, वह उसे जन्म-भर सताते रहे । वह अपने 
पुत्रोकी छायासे डसता था। पुत्र भी उससे थरथर कॉपत थ, पिता आर 
पुत्रोंके बीच प्रमका कोई सम्बन्ध शोष नहीं रहा था। उनकी दशा ऐस 
दुश्मनोकी-सी हो गई थी, जिनकी म्यानमें सदा तलवार रहती है, और हाथ 
तंलवारकी मुद्ठीपर रहता है। कहते हैं बुढ़ापेमें ओरंगजेबके हृदयमें सबसे छोटे पुत्र 
कामबख्शके लिए कुछ प्रेम पेदा हुआ था, परन्तु वह भी अविश्वासकी कालिमासे 
कलंकित होता रहा | सबसे बड़ा लड़का मुहम्मर आलम तड़प तड़प कर मर 
गया । वह अपनी लड़की जेबुन्निसाको बहुत प्यार करता था, वह १७०२ मे 
अपनी जीवन-यात्रा समाप्त कर चुकी थी । अकबर पितासे विद्रोह करके देश छाड़ 
भागा ओर परदेशमें ही गुज़र गया। आज़म और कामबख्श एक दूसरेकी जानके 
प्यासे हो रहे थे । पिताकी अन्तिम बीमारीमें वह अहमदनगरमें इकट्ठे हुए तो रात- 
दिन एक दूसरेकी हत्याकी ताकमें रहते थे। अन्तमें तंग आकर औरंगजेबने उन्हें 
सूबोमे भेज दिया, ताके वह एक दूसरेसे दूर हो जायें | साम्राज्य और पुत्रौक़ा 
भविष्य उसे काला दिखाई देता था। शाहजहॉँका शाप उसकी छातीपर यमदूतकी 
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तरह बैठा हुआ था। कहते हैं, साम्राज्यकों प्रू युद्धसे बचानेके लिए, उसने 
सत्तनतको बेटोमे बॉटनेकी वसीयत कर दी थी, परन्तु वह वसीयत रद्दी काग्जोके 
टोकरेसे कभी बाहिर न निकली । 

औरंगजेबके पुराने मित्र और साथी, सब कालकी कोखमें जा चुके थे । 
अपनी महत्त्वाकाक्षा, ओर अविश्वासके बनाये हुए. उस खंडहरमें बूढ़ा ओरंगजेब 
अपने आपको अकेला ही खड़ा पाता था। उसे चारों ओर अन्धरा ही अन्धरा 
दिखाई देता था । जिस सल्तनतके लिए पिताको केद किया और तड़पा तड़पा- 
कर मारा, जिसकी फिक्रम बेटोंकी दुश्मनोसे भी आधिक दुश्मन समझा, जिसकी 
बढ़ोतर्रक लिए. हिन्दुओंपर कठोर अत्याचार किये, वह आलमगीर बादशाहका 
अँगुलियोंमेंसे सरकती दिखाई देती थी। वह देखता था, ओर लाचार था । 
आत्मा अशान्त थी, और चित्त व्याकुल था। अपने पुत्रोको अन्तिम समयमें 
उसने जो पत्र लिखे, वह मनोविज्ञानके इतिहासकी विशेष सामग्री हैं। उसने 
आजमको जो पत्र लिखा उसके प्राराभ्मिक वाक्य निम्नलिखित हैं --- 

“ परमात्मा तुम्हें शान्ति द । 

बुढ़ापा आ गया, निर्बलतान अधिकार जमा लिया ओर अंगॉमें शक्ति नहीं 
रही | में अकेला ही आया, ओर अकेला ही जा रहा हूँ । मुझे मालूम नहीं कि 
में कोन हूँ और में क्या करता रहा हूँ । जितने दिन मैन इबादतमें गुजांर हैं, 
उन्हें छोड़कर शष सब दिनोंके लिए में दुःखी हूँ | मेंन अच्छी हुकुृमत नहीं की, 
और किसानोंका कुछ नहीं बना सका। एसा कीमती जीवन व्यथ ही चला 
गया। मालिक भरे घरमे था, पर भरी अन्धकारस आव्त अँखें उस न 
दख सकी । 

छोटे बेटे कामबख्शकों बादशाहन लिखा था “ मैं जा रहा हूँ और अपने 
साथ गुनाहों ओर उनकी सजाके बोझका लिये जा रहा हूँ। मुझे आश्चर्य यही है 
कि में अकेला आया था, परन्तु अब इन गुनाहोंके काफलेके साथ जा रहा हूँ । 
मुझे इस काफलेका खुदाके सिवा काई रहनुमा नहीं दिखाई देता। सेना और 
बाखरदारीकी चिन्ता मेरे दिलको खाये जा रही है । 

२० फरवरी १७०८ के प्रातःकाल ओरंगजेबन नियमपूर्वक नमाज पढ़ी, 
और तस्त्रीह फेरना तथा कलमा पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे, थका हुआ, 
और बीमारीस क्षीण बूढ़ा शरीर चतनाहीन होने लगा । साँसके आनेमें दिक्कत 
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होने लगी, परन्तु तस्वीहपर हाथ चलता ही गया, जबतक के शरीरको प्राणोंने 
पूरी तरह नहीं छोड़ दिया | प्राःःकाल आठ बजेके रूगभग ओरेंगजेबके प्राण- 
पस्लेरू नध्वर शरीरकी छोडकर उड़ गये । 

औरंगजेब बड़ी आशाओंके साथ गद्दीपर बैठा था । मुगूल-सम्राटकी गद्दी उस 
समयका एक आश्चर्य था | बाहिसकी दुनिया उसका नाम आदर और डरसे लेती 
थी। अकबरके पुत्र ओर पोतेने राज्यके खजानेको मोतियौंसे भर दिया था । मित्र 
अपनी मित्रतापर अभिमान करते थे, और शत्रु दबकर घोंसलोमें बेठ गये थ | 
भारत-भरके राजा या तो मुगल शाहंके अधीन थे, या विनीत मित्र थे | मुगल 
शाहजादे मोतियोंके ढेंरोंमे लोयत थे | 

ऐसी गद्दी थी जिसपर ओरंगजेब आरूढठ हुआ । परमात्माने उस शासक 
बननेके योग्य गुण भी भरपूर दिये थे। वह युद्धमें वार था, दूरदर्शी था, 
वीरताकी मूर्ति था, और सेनापति बननेकी स्वाभाविक प्रतिभा रखता था। निजू 
जीवनमें सादगी, परिश्रम ओर हृढ़ताका अवतार था । मुगरलेंके दाषोसे सर्वथा 
वंचित न रहते हुए भी वह उन दोपोका स्वामी था, दास नहीं । शराब उसने 
छाड़ दी थी, ओर स्त्रियोंमे आसक्त होकर भी उनका मालिक बनकर रहता था, 
गुलाम नहीं । 

राजगद्दीपर बेठते समय तक उसकी वीरताकी धाक चारों ओर जम चुकी 
थी । शत्रु कापते थे, वह अजेय समझा जाने छगा था। विशाल साम्राज्य, 
धनसे पूर्ण खजाना ओर शत्रुऑपर आतंक, इन तीन वस्तुओआँसे बढ़कर कौन-सी 
वस्तु है जो एक शासकका अभीष्ट हो ! ओरंगजेब इन तीनोंको लेकर आया 
था। उसने लगभग ५० वषेतक राज्य किया । ५० वर्षक अन्तमें हम क्‍या 
देखते हैं ! जहाँ अमन था, वहाँ अशान्ति है । जहाँ आशा थी, वहाँ निराशा है । 
जहाँ महल थ वहाँ खंडरात हैं | राजपूत राज्यसे टूट चुके थे, मराठे यमदूतोंकी 
तरह मुगलाँंकी शक्तिकी छातीपर सवार थे, बुंदेलखंड स्वतन्त्र हो गया था, 
पंजाबमे सिक्ल सिर उठा रहे थे, सारे देशमे विद्रोहकी चिनगारियों दहक रही 
थी । दक्षिणका जीतनेकी घुनमें बादशाहने उत्तरीय भारतसे बिदा ली, 
उसने अतुल धन-सम्पत्ति और सेन्य-शक्तिको दाक्षिणकी घाटियोपर ला पगका | 
राज्य-काष खाली हो गया, आगरा और दिल्लीके खज़ानेमें चूहे डंड पेलने लगे, 
मुगल सैन्यरूप उद्यानके अमूल्य फूल दाक्षणकी आबो हवामें जाकर मुरझा गये, 
परन्तु दाक्षिण जीता न गया । लगभग २५ वर्ष तक हवासे लड़कर औरंगजेबको 
अन्तमें हार माननी पड़ी । 

३ 


3 मुगल साप्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 





# 





"६१५./९ /९५७/ ४/)९0३७३5७9७७३९०१६७/%८०९./९७१७५/७७/७/०७.#०९ /१ ५.८९. ९७४ ४.ध ७ /ञचध ६ 4६ ध६/ ६ / ९0७०७ च+७७//ध७७ञ/७/ ५. 3, १४/ ७ 5 ४६ /5७/० 


ऐसी शक्तियोंका ऐसा बुरा अन्त बहुत कम दिखाई देता है । उन असाधारण 
शक्तियोने, जो ओरंगजेबको मिली थीं, मुगल साम्राज्यके विशाल भवनकी छत 
और दीवारोंको आमूल हिला दिया। इस घटनाके कारणोंको यहाँ विस्तारसे दुद्दरानेकी 
आवश्यकता नहीं, इस पुस्तकके पाठक उन कारणोंसे भरी प्रकार परिचित हो 
चुके हैं| वह मुख्यतः मनोविशानिक थे | ओरंगजेबका बड़ा भाई दारा राज्यका 
'असली उत्तराधिकारी था। बह धार्मिक दृष्टिसे उदार ओर उन्नत स्वभावका 
था | अकबरकी नीति उसे पसन्द थी। हिन्दुओंका वह मित्र था। ओरंगजेब 
उसका प्रतिद्वन्दरी था । जब दोनों शाहजादोंमें संघर्ष हुआ तब स्वभावतः हिन्दू 
राजाओंका झकाव दाराकी ओर हुआ और कट्टर मुसलमानोंका ओरंगजेबकी 
ओर । औरंगजेब जीत गया, दाराके हिन्दू मित्र या तो अपने अपने घर जा 
बैठे या ओरंगजेबके अधीन हो गये। झगड़ा तो समाप्त हो गया, परन्तु 
|औरंगजेबके हृदयकी जलन समाप्त न हुईं। वह भुला न सका | उसका हृदय 
इतना बढ़ा नहीं था कि उसमें उन लोगोंके लिए भी स्थान मिल जाता जो 
शत्रु रह चुके थे । नतीजा यह हुआ कि वह सदांके लिए. हिन्दुओंका शत्रु बन 
गया । उसने हिन्दुओंसे दारा-प्रेमका बदुल लेनेकी ठान ली, हिन्दू-द्रेष उसकी 
रगरगर्म व्याप गया । जो शासक अपनी प्रजाके किसी भागसे,--और फिर बढ़े 


भागसे, गदरी दुश्मनी बाँध लेता है, उसकी किश्ती .केसी न किसी चट्टानसे 
अवश्य टकराती है । 


औरंगजेबके हृदयकी अनुदारता एक दूसरे रूपमें भी प्रकट होती थी। वह 
हरेकपर मौलिक रूपसे अविश्वास करता था। अविश्वास ओर शोका, यह 
उसके मनके स्थायी भाव थे | न वह अपने पुत्रपर पूर विश्वास करता था ओर 
न सेनापतिपर । कभी कभी ते सन्देह होता है कि वह अपनी छायापर,--अपने 
आपपर भी पूरा भरोसा नहीं करता हो । ज्यों ज्यों आयु बढ़ती गई, उसके दुर्गण 
हढ़ और व्यापी होते गये । वह अधिक अविश्वासी, अधिक सन्देहशील और 
अधिक कट्टर मुसलमान होता गया । साथ ही साथ उसका राज्य अधिक अशान्त, 
अधिक विद्रोहि ओर अधिक निर्धन होता गया। जिस साम्राज्यकों अकबरकी 
उदारतापूर्ण वीरतान खड़ा किया था, उसे ओरंगज़ेबकी अनुदारतापूर्ण बीरताने 
जड़से हिला दिया । 

मुगल साम्राज्यके क्षयका प्रथम परिच्छेंद ओरंगज़ेबका राज्य-काल ही है। 
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औएंग्के मर गया और अपने पीछे विद्रोही भारतवर्षकोी छोढ़ 
गया | यदि स्वयं ओरंगजेब भी उसे सैभालना चाइता तो न 
संभाल सकता । हरेक प्रान्तमे,ं और हरेक महकमेमें अव्यवस्थाका राज्य था | 
राजपूत बिगड़े हुए थे, जाटेने नाकमें दम कर रखा था, मराठे आफत मचा रहे 
थे और सिक्‍ख पंजाबम सिर उठा रहे थे। केवल हिन्दू ही अशान्त नहीं ये, 
केन्द्रकी निर्बखताके कारण मुसलमान सरदार भी कन्धेपरसे जुआ फेंकनेको तैयार, 
बैठे थे । जोनपुर, इलाहाबाद, मालवा और उड़ीसाके पठान अपनी पुरानी 
सत्ताको कायम करनेके लिए उतावले हो रहे थे | सूबोंके शासक छाचार थे । न 
उनके पास सेना थी और न धन था कि बागियोंका दमन कर सरकें। सेना 
और धन दरक्षिणके युद्धोंके लिए. निचोड़ लिये गये थे। केवछक औरंगजेबके 
नामका दबदबा था जो सल्तनतके डुकढ़ोंको ट्ूटकर गिर जानेसे बचा रहा था । 
बूढ़ा औरंगजेब भी अब उस जीर्ण-शीर्ण ढॉँचिकी रक्षा न कर सकता । 
ऐसी सल्तनतकी राजगद्दीपर बैठनेके लिए तीन उम्मेदवार खड़े हुए । जीवित 
भाइयेंमेंसे सबसे बड़ा महम्मद मुअज्जम उस समय लगभग ७० वर्षकी उम्रका 
था। वह अफगानिस्तान और पंजाबका गवनेर था। पेशावरसे १२ मीलकी 
दूरीपर जमरूदमें उसने पिताकी म्र॒त्युका समाचार सुना और दिल्लीकी ओर यात्रा 
आरम्म कर दी | 
दूसरा उम्मेदवार आजमशाह था| आजमशाह पिताके सामने ही अपने 
आपको गद्दीका अधिकारी समझने लगा था। वह देखनेमें शानदार और 
तबीयतर्म उग्र था। शेखी और अमिमान उसकी विशेषतायेँ थीं। वह औरंग- 
जेबकी मृत्युके समय गुजरातके सूबेका गवरनर था। 
तीसरा उम्मेदवार औरंगजेबका सबसे छोया और लाढ़छा बेटा कामबखझ्श था। 
वह बीजापुरका शासक था। वह अभी कच्चा था, दुनियाकी चोें खाकर पका 
नहीं था। औरंगजेबकी उसकी बहुत चिन्ता थी। 
मृत्युसे पूर्व, कहा जाता है कि, औरंगज़बने अपनी एक वसीयत लिखी थी 
जिसमें सल्तनतको तीन हिस्सेंमें बाँठकर घरू युद्धको गेकनेकी चेश की थी, 
परन्तु सन्‍्तानके लिए पिताके शब्द इतने माननीय नहीं होते जितना उसका स्वयंका 
व्यवहार । औरंगजेबके पुत्र भला आधे या एक तिहाईसे कब सन्तुष्ट होनेवाले थे ! 
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मुअज्जमन तो आजमको लिखा मी था कि यदि शान्तिपूवंक सल्तनतको बाँट लिया 
जाय तो अच्छा है, पर उसने उत्तर दिया था कि 
“८ दस गरीब आदमी एक ही चादरमे आरामसे सो सकते हैं, 
परन्तु एक सल्तनतमें दो बादशाह नहीं रह सकते। 
हिस्सा बॉग्नेकी बाबत उसका जवाब था कि 
८ भेरा हिस्सा फंसे छत तक है, ओर तुम्हाय छतस अन्त- 
रिक्ष तक। 
जहाँ ऐसे अच्छे और बराबर हिस्से ब्रेंट रद्द हों, वहाँ युद्धकां कोन राक- 
सकता था ! मुगलोंके नाशका एक बड़ा कारण घरू युद्ध था जिसका दौरा हर 
राज्यकी समाप्तिपर या उससे कुछ पूर्व आता था। ओरंगजेबकी वसीथत उस 
दौरेकी न रोक सकी | 
भाईकी भाईसे लड़ाई हुईं, परन्तु यही बहुत समझो कि झगड़ा जल्दी निबट 
गया । मुहम्मद मुअज्जमको आजमशाह बानिया कहा करता था परन्तु मुअज्ज्मने 
इस समय बढ़ी फुर्तीसी काम किया । अपने लड़कोको आंगे भेजकर स्वयं 
लाहोरके सारे खजानेके साथ दिल्लीकी आर रवाना हो गया । उधर आजमशाहने, 
इस विश्वासस कि बादशाहके प्रधान सनापति ओर सिपाही उसके साथ हैं, बड़ी 
शानसे झुमते-झामते उत्तरकी आर यात्रा आरम्भ की | उसे अपनी वीरता और 
मुअज्जमकी कायरतापर विश्वास था। लड़ाई देस्तक न चली। पहली ही 
झपटमें समाप्त हो गई | मुअज्जमन आजमसे पहल आगंरेपर कब्जा कर लिया 
और आगे बढ़कर घोलपुरके समीप आज़मका रास्ता रोका। घमासान लड़ाई 
हुई जिसमें आजम गोलीसे मारा गया। आलमगीर बादशाहकी चुनी हुई 
फौज धूपमे बर्फकी तरह पिघल गई । मुहम्मद मुअज्जम “ शाह आलम ” नाम 
रखकर दिल्लीकी गद्दीपर आरूढ़ इुआ । 
कामबख्शने दक्षिणमे ही पिताकी मृत्युका संवाद सुना | प्रत्यक मुगल राज- 
कुमार अपने आपको गद्दीका अधिकारी समझता था | कामबख्शने भी शीघ्र ही 
“दीन-पनाह की उपाधि धारण कर ली और अपने नामके सिक्के जारी कर दिये । 
तकरबखों और अहसानखाँ नामके दो सरदार उसके मुख्य सहायक थे। काम- 
बख्दशने आगय॑ और दिल्लीपर कब्जा करनेसे पहले उचित समझा कि दक्षिणको पूरी 
तरह जीत लिया जाय। उसने बहुत-सा समय दाक्षिणके नगर और किलोंके जीतनेमें 
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व्यतीत कर दिया । इसी बीचमें उसके सलाहकारोंमें झगड़ा हो गया । तकर््रखाँ 
और अहसानखाँमें खटठपट हो गई । कामबख्दया लछाड़से बिगड़ा हुआ हटठी 
युवक था | वह धूत आदमियोंकी चालाकीमें बहुत आसानीसे आ जाता था । 
अहसानखां वीर था, परन्तु तकररब्रसोँ चालबाज था। अहसानखाँ लड़ता था 
ओर किले जीतता था ओर तकरबखों उसकी जड़ोंमें दीमक लगाता था । 
उसने कामबख्शंक खूब कान भर और उसे विश्वास दिला दिया कि अहसानखोाँ 
शाक्ति पैदा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहता है । बस फिर क्या था, 
मुगलका सून उबल पड़ां। कामबख्शने घोर निर्दंयता दिखाई । अहसानखाँके 
साथी रुस्तमअलीखाँका कामबख्दन धीरेसे अपने डेरेपर बुलाकर केद कर 
लिया, उसके हाथ पेर बाँध दिये और उस भरत हाथीके सामने कुचले जानेके 
लिए. डाल दिया। हाथीपर अंकुशपर अंकुश चलाये गये, पर वह अपन मालिक- 
पर पॉव धरनेका उद्यत न हुआ | तब एक और मस्त हाथीकोी छाकर रुस्तमपरस 
गुजारा गया, जब वह पिसकर मर गया तो उसको लाश हाहरभरमें घुमाकर 
भुगूल वंशकी क्रूर प्रकृतिकी प्रद्शिनी की गई । 

अहसानखाँके दूसरे साथीकौ नाम सेफ्खों था । वह कामबख्शका 
धनुविद्याम गुरु था । उसने राजकुमारकों तीर चल्यनना सिखाया था। वह भी 
गिरिफ्तार किया गया | उसपर यह दोष लगाया गयां था कि वह बादशाह 
कामबख्शके विरुद्ध चिट्ियाँ लिखता है, इस कारण उसके हाथकी अधिक दोपी 
ठहराया गया । हुक्म हुआ कि सैकृर्साका दाहिना हाथ काट डाल्य जाय | 
बेचांर सेफ्खॉनि कामबख्डासे प्रार्थना की कि जिस हाथने तुम्हें घनुप सभालना 
सिखाया था उस मत कटवाओ परन्तु वह बादशाह ही क्या जिसमें कृतश्ञताका भाव 
हो ! दाहिना हाथ काट डाला गया। तब सेफखोनि कामनख्शकों कोसना शुरू 
किया और उसे वेश्यापुत्रके नामस पुकारा, क्यों कि उसकी माता उदयपुरी बेगम 
पहले दाराशिकोहके हरममे नाचनका काम करती थीं। तब हुक्म हुआ कि 
सैफलाका वॉधकर जमीनपर गिरा दिया जाय और उसपर घोड़े भगाये जायें, 
जनतक कि वह मर न जाथ । इसस पूर्व उसकी जीभ भी निकाल दी गई थी। 
घोडोंको बहुत भागना न पड़ा, बे-हाथ और बे जीमका मास-पिंड शीघ्र ही 
कुचला जाकर निर्जीव हो गया । छाशको गधपर बाँधकर बाजारोंमें घुमाया गया 
ताकि दुनिया जान ले कि बादशाहके क्राधका क्‍या परिणाम होता है । 

अहसानखाँका मारनेका दूसरा उपाय किया गया । उसे कैदी बनाकर भूरका. 
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मारा गया । भोजनकी मात्रा बहुत थोड़ी रक्खी गई, बीचबीचमें जहर भी मिला 
दिया जाता था; जंजीरोंस बॉँधकर धूप ओर वर्षामें खड़ा कर दिया जाता था । 
और भी बहुत-से नये अत्याचारोंका आविष्कार किया गया जिन्होंने तड़पा 
तड़पाकर बेचारे अहसानखाँका अन्त कर दिया । शक्तिशाली लोग अहसानको 
कितना मानते हैं, यह कामबख्शके सेवक अहसानखाँने अपने जीवन और 
मरणसे ख़ब दिखा दिया । 

अहसानखों। ओर उसके साथियोंकी यातनाओंने कामबख्दाकी सेनामें तञास 
फैला दिया । सेनापति और सिपाही अपनी जान बचाकर भागने लगे । उधर 
बहादुरशाह कामबख्दसे आखिरी फेसछा करनेके लिए उत्तरीय भारतसे 
दाक्षिणकी ओर चल चुका था। नरमंदा पार करनेपर उसने कामबख्शको एक 
सुलहकी चिट्ठी लिखी जिसमें आजमशाहके पराजयका समाचार देते हुए काम- 
बख्शको विश्वास दिलाया कि यदि वह केवल दक्षिणसे सन्तुष्ट हो जाय और सारे 
साम्राज्यका दावा न करे तो बहादुरशाह और वह प्रेमसे रह सकते हैं। काम- 
बख्शके पास अब लडनेकी सामग्री कम हो गई थी, परन्तु उसे भरोसा था अपने 
नजूमियोंका । उसे ज्योतिषपर बढ़ा विश्वास था। ज्योतिषियोंने उसे विश्वास 
दिलाया था कि भारतका सम्राट्‌ वही बनेगा । जब निश्चय हो गया कि साम्राज्य 
उसे मिलनेवाला है तो फिर सेनाकी क्या आवश्यकता थी ? ज्योतिषीके कथना- 
नुसार भावी साम्राज्यकी सुख-निद्रामें मस्त कामबख्दशने बहादुरशाहके पत्रका उत्तर 
तक न दिया । 

हेद्राबादके समीप दोनों भाइयोमें जंग हुआ । बहादुरशाहके योद्धा लाखोंकी 
गिनतीमें थे, कामबख्दके सिपाही ७०० से अधिक नहीं बतलाये जाते । काम- 
बख्श और उसके तीन पुत्र घायल होकर पकड़े गये। इतना लिख देना 
आवश्यक है कि कामबख्दने मृत्युके समय मुगर्ोंकी वंशज वीरताका खूब परिचय 
दिया | जिस स्थानपर वह बेहोश हुआ वहाँ इतिहासलेखक खाफीखौने बासठ 
लाशें गिनी थीं। जब घायल भाईको बहादुरशाहके पास लाया गया तो बड़े भाईने 
उसे बहुत-सा प्रेमोपालम्म दिया, आँसू बहाये, अपने हाथोंसे मरहम-पढी की, 
अपना दुशाला उतारकर उढ़ाया और हर प्रकारसे यत्न किया कि वह बच जाय। 
परन्तु जो आघात हुए थे, वह बहुत गहरे थे। उसी रात कामबख्ट असफल 
मुगल राजकुमारोंकी गतिको प्राप्त हो गया । 

इस प्रकार दो भाइयोंकी लाशोंपर पॉँव रखकर बहादुरशाह साम्राज्यका 
स्वामी हुआ । 
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८-भारतका चित्रपट 

अड्ा हम मुगल साम्राज्यके जीवनके ऐसे समयका न इतिहास लिख 
रहे थे जिसमें आहिस्ता आहिस्ता क्षयके उन कीटाणु गुप्त रूपसे 
प्रवेश किया जो भविष्यमं घातक सिद्ध होनेवाले थे। अब हम क्षय रोगकी 
दूसरी दशापर पहुँच गये हैं । औरंगजेबके पीछे रोगके कीटाणु शरीर-भरमें व्यातत 
हो गये, और रोगके लक्षण व्यक्त होने लगे। उस दशाका इतिहास लिखनेसे 
पूर्व हम यह दिखाना आवश्यक समझते हैं कि उस समय देशकी परिस्थिति 
केसी थी। प्रजाकी दशा क्षयके कीटाणुओंको ग्रहण करने योग्य थी या नहीं ! 
मुगल साम्राज्यके स्तम्भ दृढ थे या निर्बल हो गये थे ! इन प्रभोंका उत्तर देकर 
ही हम स्पष्टतास दिखा सकेंगे कि बाबरका बनाया और अकबरका दृढ़ किया 
हुआ साम्राज्य, जो एक समय फौलादका बना हुआ मालूम होता था, रेतकी 

दीवारकी तरह क्‍्यें गिरने लगा ! 

मुहम्मद गौरीसे लेकर बाबर तक जितने आक्रमणकारियोंने भारतपर विजय 
प्राप्त की, उनकी सबसे बढ़ी सहायक शाक्ति तत्कालीन हिन्दुओंकी निर्बलता थी । 
वह निर्बलता निम्नलिखित रूपोमें प्रकट होती थी--- 

(१ ) यत्रपि नामका सब हिन्दू थे, तो भी सम्प्रदाय और जातिके अनेक 
भेदोंके कारण वह समानताका उतना अनुभव नहीं करते थे जितना भिन्नताका | 
भिन्न प्रान्त, मिन्न सम्प्रदाय और भिन्न जातिके लोग एक दूसेरेको प्रायः उसी 
दृष्टिते देखते थे जिससे आजकल विदेशियोंको देखा जाता है। राजपूतानेके 
एक चौहान या राठोरकी दृष्टिमें गुजग़तका भाटिया एक परंदेशी और विधर्मीकी 
हैसियत ही रखता: था। हिन्दुत्वका भी कोई बन्धन है, ऐसी कल्पना उन 
लोगोंके दृदयोंमें नहीं थी। इतना ही नहीं, एक कुलका राजपूत दूसेरे कुलको 
अपनेपनस नहीं देखता था। धार्मिक दृष्टिसि हिन्दू एक दूसरेसे दूर हय्ते थे, 
पास जानेसे जो परस्पर सहानुभूति पेदा होती है, उसका सर्वथा अभाव था । 

(२ ) राजनीतिक दृष्टिस भारतवर्ष टुकढ़ोमे बँटा हुआ था। छोटे छोटे राज्य 
थे जिनके राजा पड़ोसी राज्यकोा अपना सहज-शत्र समझते थे, इस कारण 
उसका नाश चाहते थे। सीमा-प्रान्तसे मिले हुए राज्यका नाश होते हुए देखकर 
वह हर्षित होते थे, फिर वह नाश चाहे किसी साधनसे हो जाय। यदि विदेशी 
आक्रमणसे पढ़ोसी प्रातिद्वन्द्दी नष्ट हो जाय तो उनमैंसे अनेक राजा यही समझते 
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थे कि चलो अच्छा हुआ, साँप भी मर गया ओर लाठी भी न दूटी ! राजनीतिक 
दृष्टिस देशकोी एक समझनेकी भावना ही उन लोगॉंमें पेदा नहीं हुई थी। केवल 
एक राज्य या कुलस उपेक्षा हो इतना ही नहीं था, एक ही राज्यके शासक ओर 
प्रजामे सिवा शासित-शासकके कोई दूसरा सम्बन्ध नहीं था। साधारण प्रजा मेहनत 
'करती ओर जीती थी, राज्य करना उन वंशोंका कार्य समझा जाता था जो 
राज्य करते आये थे । 

(३ ) धर्म और राष्ट्रकी एकत्व-भावनांक न होनेसे उस समयका 
भारत छिन्न-मिन्न था | यदि एकताकी शाक्तिका सहारा मिल जाता तो वह 
बहुत-सी निर्बलतायें, जो भारतवासियोमें आगई थीं, सम्भवतः छुप जातीं । परल्तु, 
वह बुराइयों भी कुछ कम न थीं, हिन्दुआँका समाजरूपी तालाब चिरकालू तक 
अपनी सीमाओंमें परिमित रहनेके कारण सड् गया था । उसमें बदबू पेदा 
हो गई थी । बाहरकी वायुका संसर्ग न होनेसे उसमें परिवर्तनकी शक्ति नहीं 
थी। सदियोंके एकान्त सुखने शरीरको निर्बल ओर जड़-सा बना दिया था। भारतक 
अधिकांश हिस्सोँंका जल-वायु वर्षके कई महीनोंमें रोगपूर्ण रहता है। उससे 
भारतवासी शरीर क्रमसे थाड़ा थोड़ा क्षीण होता जाता है। भारतकी अधिक 
रोग-संख्या और म्ृत्यका यह एक प्रधान कारण हैं। किसी मलेरियाहीन प्रदेशस 
आये द्ुए विदेशियाका साधारण स्वास्थ्य इसी कारण भारतके साधारण स्वास्थ्यकी 
अपेक्षा अच्छा रहता है। 

( ४ ) उस समयके भारतके हिन्दू सिपाहियोंमें एक बड़ा दोष, और घातक 
दोष, यह था कि राध्ट्रकी रक्षा कुछ श्रेणियों या कुलोका कार्य समझा जाता था । 
प्रत्येक हिन्दू राज्यकी रक्षामे अपनापन अनुभव नहीं करता था क्योकि राज्य 
करनेवाले वंश अपने आपको प्रजासे बहुत ऊँचा समझत थे | शासक और 
शासितके मध्यमें एक भारी खाई थी | लड़कर राज्यकी रक्षा करना एक विशेष 
श्रणीका कार्य समझा जाता था। उसक हारने, जीतने या मरनेसे साधारण 
प्रजा अपना कोई सम्बम्धघ न समझती थी | अवश्यंभावी पारिणाम यह था कि 
किसी राज्यकी रक्षिका शाक्ति बहुत ही परिमत थी । 

जब उत्तरके पव॑तोंने इस्त्ामके योद्धाओंके लिए. अपने द्वार खोले तब भारतके 
निवासी उपयुक्त कारणोसे इस योग्य नहीं थे कि किसी बड़े आधातको सह 
सकते । भारतवासी धामिक दृष्टिसे छिन्न-मिन्न थे, आक्रमणकारी एक खुदा, एक 
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रसूल ओर एक नये विश्वासकी संजीवनी सुधा पीकर मदमस्त हो रहे थे | भारत- 
वासी एक भारतीय राष्ट्रक भावनासे झून्य थे, उत्तरस आनेवाल मुसलमान 
विजेता संसार-भरमं एक इस्त्ममी हुकूमत कायम करनेकी दुर्देम अमिलाषांस 
प्रेरित थे । भारतवासियोंकों चिरकाढठीन सुखी और सीमाबद्ध जीवनने निर्बल 
बना दिया था। आक्रमण करनेवाले उस प्रंदशके निवासी थ जहाँ दिनका 
परिश्रमसे थककर रातकाी भाजनंस पट भरा जा सकता है | उनके शरीर हृष्ट-पुष्ट, 
ओर उनकी आदतें लड़ाकुआँकी-सी थी। भारतवासियोंकी अधिकाश अणियों 
राज्यका चलाना या राज्यकी रक्षा करना थोड़े-से लोगोंका काम समझती थी 
ओर शासकीकी पराजयकों उदासीन भावसे देखती थी । इस्वामी सेनाका 
प्रत्यक सिपाही अप्रने आपका रसूलका सिपाही और इस्व्ञमका झंडाबरदार मानता 
था, ओर कुफ्रका मियाना अपने दीनका अंग समझता था। एस दो विरोधियेकी 
टक्करका परिणाम वही हुआ जो होना चाहिए था। भारतका राष्ट्रीय शरीर 
निर्बेठ ओर असम्बद्ध होनेक कारण उत्तरके आक्रमणकारियाके सामने खड़ा न 
रह सका । 

मुसलमान विजता एक दूसंरके पश्चात्‌ आत रहे और भारतपर विजय प्राप्त 
करते रह । भारतंक कई प्रंदशों ओर कई श्रणियोने बहुत प्रचण्ड सामना किया, 
अदभुत वीासरता दिखाई, संसारका चमत्कृत कर देनेवाले साहसका प्रदर्शन 
किया ओर भारतके इतिहासके कई स्मरणीय प्रष्ठ अपन रुघिरस अंकित किये, 
परन्तु व्यापक ओर मोलिक निर्बताओंको व्यक्ति या अणीके गुण न थो सके | 
वह दुर्दम साहसिकता और वह अमानुषिक वीरता बिजलीकी तरह चमक कर 
ल॒प हो गई। शेष वही ऑपेरा रह गया जो जातिकी व्यापक निर्बछताओंका 
फल था । 

मुसलमान भारतके मध्यभागमें स्थायी हा गये । उनका राज-दण्ड हिमाचलूस 
विंध्याचलतक और पूर्वीय समुद्रस पश्चिमी समुद्रतक घूमने लगा। दक्षिणमें 
धीरे धीरे उनका प्रवेश हो गया । अकबरके उत्तराधिकारियोंके समयमे लगभग 
सारा भारतवर्ष मुसलमान राजाओंके प्रभावमें आ गया । 

मुसलमानोंके कई राजवंशोंने दिल्ली ओर आगरेसे भारतपर हुकूमत की । जैसे 
सिनेमाके पर्देपर दृश्य बदलते रहते हैं वेस ही उस समयके राजनीतिक चित्रपट- 
पर भी बहुत तीत्र गतिसे दृश्य बदलते रहे । केवल मुगलोंके समयमें हुकूमतकी 
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कुछ स्थिरता दिखाई दी । मुसलमान राजवंशोंके बहुत शीघ्र शीप्र बदलनेका 
कारण यह था कि भारतमें मुसलमानोंकी शाक्तिके स्थापित होनेका बढ़ा कारण 
विजेताओंकी नेतिक, आर्थिक या सैनिक शाक्तिकी उच्चता नहीं थी, अपितु 
भारतवासियोंकी शाक्तियोंका ब्रिखरना और एकत्व-भावनाका अभाव था। उन 
राजवंशोंमेंसे इस योग्य कोई भी न था जो राज्यको चला सकता । इस कारण 
वह तृफानकी तरह उठते और तृफानकी ही तरह उड़ते रहे । 


मुगल बादशाहोंने राज्यके ढंगकोी बदला। पहले मुसलमान बादशाहत भारत- 
वर्षमें सेनाके शिविरकी भाँति रहती थी | डेरे और घरमें यही भेद हँता है कि 
डेरा उठ जाता है, घर अपेक्षया स्थायी रहता है | अकबरने भारतको घर बनाया; 
उसने घरवालेसे मिलकर स्वामी रूपसे भारतमें हुकूमत करनेकी बुनियाद डाली । 
जिन साधनों ओर उपायेंसे अकबरने मुगल सल्तनतको भारतमें दृढ़ किया, 
उनकी चचौ हम पहले भागमें कर चुके हैं, उनके दुहरानेकी आवश्यकता नहीं । 
अकबरकी वीसतापूर्ण उदार नीतिका फल यह हुआ कि भारतवर्ष मुसलमानोंका 
घर बन गया | घरवाले हुकूमतमें साथी हो गये । प्रारम्मिक मुसछमान विजेताओंके 
' कट्टर शत्रु राजपूत मुगृल साम्राज्यके प्रधान स्तम्भ बन गये। इस्लामकी 
जीवन-धारा परोक्ष रूपसे हिन्दुत्वकी जावन-धाराके साथ मिलने लगी। प्रायः 
जीवनके सभी क्षेत्रोंमिं विजिताओं ओर विजितोंका सम्पर्क होने लगा । 


इस सम्पर्कने एक नया ही कार्य-कारण-चक्र पेदा किया । हिन्दुत्व ओर 
इस्छामने एक दूसरेमें एक क्रिया पेदा की जिसकी प्रतिक्रियाका उत्पन्न होना 
आवश्यक था| अकबरकी नीतिके बड़े अंग तीन थे। वह राजपूर्तोकी मुगल 
राज्युका मित्र बनाना चाहता था, अपने राज्यकी केवर इस्लामी न रखकर 
हिन्दुस्तानी बनानेका यत्न करता था ओर धार्मिक भिन्नताका नाश करके धार्मिक 
एकता पैदा करनेकी चेश करता था। कुछ समयके लिए उसे इन तीनों 
दिशाओमें बहुत-कुछ सफलता प्राप्त हुइ। सदा उड़ते हुएसे मुसछमानी राज्यके 
पंख कट गये और वह भारत-भूमिपर आरामसे बेठता दिखाई देने छगा । 
देशमें अमन हो गया। बणिज-व्यापार बढ़ने लगा | छुटनेका डर कम हो जानेसे 
किसान छोग कोठोमें अनाज भरने रंगे। कारोबार चमक उठा। खड़ाई- 
झगढ़ोंकी कमीसे सिपाहियोंका पेशा कुछ कम हो गया। वह लोग भी हथिमार, 
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छोड़कर घर आबाद करने लगे। शान्त वातावरणमें मुसलमान लोग भी संग्रामकी 
छोलदारियोंसे निकलकर महल्में बसने लगे | 


यह परिस्थिति मुगृल साम्राज्यके लिए अनुकूल, परन्तु मुसलमानोंकी युद्ध 
शक्तिके लिए हानिकारक सिद्ध हुई । अकबर और उसके दो. उत्तराधिकारियोंके 
सुव्यवाध्यित, शान्त ओर धन-धान्य-पूर्ण राज्यमें मुसलमानोमें बहुत परिवर्तन आ गया। 
वह जब आये थे तब मोटा पहिरने, मोटा खान और लड़ाकृूपनकी कमाई 
खानेवाले अक्खड़ सिपादह्दी थे, सादियोंके सुख ओर गरम जल-वायुसे शिथिल पढ़े हुए 
हिन्दुस्तानी उनका सामना न कर सके । तीन राज्योंके शान्तिपूर्ण और ऐश्वर्यशाली 
जीवनंस उनकी दशा बहुत बदल गई थी। बादशाहसे लेकर साधारण सिपाहियो 
तकको ऐ्वर्यसे पेदा होनिवाली कोमलता और विलासिताने दबा लिया था| उस 
समयके यात्रियोंके लिखे हुए, कृत्तान्तोंकी पढ़ो तो प्रतीत होता हे कि मुगल 
बादशाह विलासिताका पुतला था और मुसलमान सरदार छोटे मुगल बादशाह थे | 
शराब, शिकार और नाचरंगमें उनके दिनका बड़ा भाग व्यतीत होता था। 
जहँगीरका दिन प्रायः मद्यकी मस्ती ओर बेहोशीमें दी समाप्त होता था। शाहजहाँ 
युवराज होनेकी दशाम चाहे कितना ही क्रियाशील और छड़ाकू रहा हो, राजा 
बनकर तो वह उदार रंगीला ही रह गया था। यथा राजा तथा प्रजा। हरेक 
मुसलमान सरदार अपने आपको छोटा बादशाह समझता था। सुबोंके शासक 
तो कहीं कहीं बादशाहसे बढ़कर शान रखते थे । वह भी धन और दाक्ति पाकर 
विलासिताके सरोवरमें डुबकियाँ लेने लगे । सस्ती शराब और जीते हुए 
प्रदेशेकी सुन्दर रमणियोंने उनकी कठोरताकों धो दिया । वह आराम-पसन्द 
दरबारी बन गये । 


औरंगजेब यद्यपि मुगलोंके आचार-सम्बन्धी दोषेंसि सर्वथा हीन तो नहीं था, 
परन्तु फिर भी विल्यसितामें नाक तक डूबा हुआ नहीं था। उसने सुधार तो करना 
चाह्य, पर्तु उसकी आँखोंपर “ अहम्‌ _ का ऐसा मोटा पदों पड़ा हुआ था 
कि वह दूसरोंकी मनोव्राति और मनुष्य-प्रवृत्तिके असछी रूपको देखनेमें 
सर्बथा असमर्थ हो गया था | वह सुधार करनेके लिए सुधारका यत्न 
नहीं कर रहा था; अपितु हरेक व्यक्तिकों अपने विचारके अनुसार पका 
मुसलमान बनानेके लिंए ऐसी आज्ञा प्रचारित कर रहा था जिनमें अच्छी भी 
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थीं ओर बुरी भी | उसके लिए शराब इसलिए बुरी नहीं थी कि उससे मनुष्य पशु 
बन जाता है, बल्कि इसलिए बुरी थी कि वह मुसलमानके लिए हराम है | 
इसी दलीलसे संगीत, चित्र-विद्या ओर ऐसी ही अन्य ललित कलायें भी गुनाह 
बना दीं गई थीं। वही मनुष्य दूसरेका सुधार कर सकता है जो दूसरेसे 
सहानुभूति रखता हो, उसके दोषोकी दोष समझकर दूर करना चाहता हो । 
ओरंगजेब दूसेरका रंगीन ऐनकके विना देख ही नहीं सकता था। इस कारण वह 
लाख सिर पीठकर भी अपने दर्बारका ओर मुसलमान सरदारोंका सुधार न कर 
'सका | बड़ी कईी आज्ञाओंकी उपस्थिति भी बादशाहके किलेमें ही शराबके 
दरिया बहते थ और रईसोंके घरधरभे संगीत और नाच होता था | औरंगजेब्र 
अपनी आज्ञाओंपर मस्त था, और उसके समीप रहनेवाले लोग भी बेफिक्रीसे 
उन आज्ञाओंका तोइनमें मस्त थ ओर बादशाहकी जड़तापर हँसन थे | 
जब प्रान्तोंके शासक, सनाओंक सरदार ओर शाहजांदे अय्याशाक्रे अवतार 
बन हुए थे, ते। सिपाहियों ओर दरबारियोंकी दशा केसे सुधर सकती थी? 
हंरक मुसलमान सिपाही छोय सरदार था । वह हिन्दुस्तानको जल-वायुस 
अधिकसे अधिक सुख लेना चाहता था। 
जब औरंगजेबकी धर्मान्धता ओर अविश्वाससे पूर्ण नीतिने मारतक मित्र मिन्न 

प्रंदशीाम विद्रोहकी आग प्रचण्ड की तब मुसलमानोंकी अवस्था बहुत बदल चुकी 
थी। मुहम्मद गोरी और साबर्के समयके कठोर अक्खड़ सिपाही मदिरा और 
मोहिनीके दास हानके साथ साथ हिन्दुस्तानके गर्म जल-वायुके भी शिकार हो। 
चुके थे | उनमें प्रायः वह दोष आ चुके थे जिन्होंने मुसलमानोंके आनेसे पूर्व 
हिन्दुओंको निर्बल बनाया था। सुख ओर शान्तिने उन्हें विछासी ओर स्वार्थ- 
परायण बना दिया। वह संघ-शाक्ति, जो सफलताकी जान है, व्यक्तिगत सुख- 
कामनापर स्वाहा हो चकी थी। ओरंगजेबंक समयतक मुगल साम्राज्यके शरीस्में 
क्षयके कीटाणु धोरे धोरे प्रवेश करते रहे, उसके पश्चात्‌ उन्होंने घातकरूप धारण 
किया | अब वह विशाल समृद्धिशाली साम्राज्य विनाशकी आर बह चला | 
ऐश्वर्य, महत्त्वाकांक्षा ओर धमान्धता किसी जातिको बिनाशकी ओर केसे ले जा 
सकती है, इसका जाज्ज्वल्यमान उदाहरण तलाश करना हो ते मुगल साम्राज्यके 
अन्तिम दिनोंके इतिहासको पढ़िए । 


बन्दा बेरागीका खूनी बदला 3५ 


८-बन्दा बैरागीका खूनी बदला 
युध फंसारका जीवित आश्चर्य है कि मनन करनेवाले मनुष्योंकी जाति भी 
प्रायः मानासेक आंवबगेंकी क्रिया और प्रातिक्रियाके थपड़ोसे प्रभावित 
होकर ही इतिहासको बनाती है। किसी मनुष्यकी मनुष्यसे और जातिकी 
जातिसे शत्रुता या मित्रता विवेकका नहीं, अशेय भावुकताका ही परिणाम होती 
है, जिससे मनोरंजक इतिहास उत्पन्न होता है | सदियोतक इंग्लेण्ड और करांसमें 
शत्रुता रही । दोनोंको एक दूसरेसे शिकायतें थीं, दोनोंके हृदय प्रतिहिंसाके भावसे 
भेरे हुए थे | इस बीचमें जर्मनी ओर फ्रांसमें प्रातिस्पद्धी पेदा हुई, इंग्लैण्ड 
फ्रांसका दोस्त बन गया | सदियोकी शत्रुता शान्त हो गई । अब न प्रतिहिंसाका 
भाव है ओर न विरोधका। अब तो अनन्य-मित्रता है। यह भावुकताकी 
महिमा है । 
एक बार शत्रुता पेदा हो गईं तो फिर मानासिक आंवगेंकी कोई सीमा नहीं 
रहती 4 प्रेमकी प्रातिक्रिया प्रेम और हिंसाकी प्रतिक्रिया हिंसा है। क्रियासे 
प्रतिक्रिया बढ़ जाती है । अकबरकी राजनीतिका मूल मंत्र विश्वास और प्रेम था | 
विश्वासने विश्वासको पेदा किया, कभी न झुकनेवाले राजपूत न केवल झुक गये, 
वरन्‌ साम्राज्यके सहांर बन गये | मुगल और राजपूत वंश एक दूसरेके अनन्य- 
साथी प्रतीत होने लगे | ओरंगजेबकी नीति इससे उल्टी थी। उसकी नीतिका 
मूल मंत्र था अविश्वास और बलात्कार । प्रतिक्रिया भी वेसी ही हुई । साय देश 
विद्रोहकी दावामिसे प्रज्वलित हो उठा । शिकायतेंके ढेर ठग गये । अत्याचारोंका 
द्वार खुल गया। एक दूसरेका अधिकसे अधिक हानि पहुँचाने ओर दुख 
दनकी प्रचण्ड कामना पेदा है| गई । 
बढ़ हुए हार्दिक आवेग बुर मार्गपर चलकर केसा अंधेर मचाते हैं, हिंसासे 
कैसी प्रतिहिंसा पेदा होती है, कुदरत अपने एक मनुष्यरूपी औजारके किये 
हुए. अत्याचारका बदला दूसरे मनुष्यरूपी औजारसे ही केसे लेती है, इसका एक 
बढ़िया दृशन्त इस परिच्छेदकी रक्त-रंजित कथामे मिलेगा | 
पाठकोंको स्मरण होगा कि इस पुस्तकके दुसरे भागके तेरहवें पारिच्छेदमें 
हमने सरहन्दके मुसलमान गवनेरद्वारा गुरु गोविन्दर्सिहके दो पुत्रोंके वधकी ओर 
निर्देश किया था। अब उस कहानीको विस्तारस सुनानेका अवसर आ गया है । 
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जब गुरु गोविन्द्सिदंका सितारा चमक रहा था और सतलजके किनारे रोपड़तक 
उनका विजयी हाथ फेल चुका था, तब ओरंगजेबकी आशास लाहोरके मुसल- 
मान सूबेदारने गुरुकी सेनाओपर आक्रमण किया । गुरुने बड़ी वीरतासे सामना 
किया परन्तु विरोधीकी सेनायें अधिक थीं, उन्होंने गुरुकी माखोवालमे घेर 
लिया । गुरुकी माता गूजरी ओर जोरावरसिंह तथा फतेहसिंह नामके दो पुत्र 
घेरेमेंसे निकल गये और सरहन्दमे उन्होंने एक हिन्दू शिष्यके घरमें जाकर 
आश्रय लिया । फोजदार वजीरखाँका दीवान कुलजस नामका हिन्दू था। 
उसे तीनोंकी ठोह लग गई। उसने उन्हें वजीरखाँके दरार पेश कर 
दिया | स्त्री ओर बच्चोंकी मारना धर्म-विरुद्ध मान कर वजीरखाँने उस समय तो 
उन्हें केवल बन्दी कर लिया, परन्तु एक दिन बात-ही-बातमें उसका मजहबी 
जुनून भढ़क उठा | वजीरखाँने लड़कोंसे पूछा कि 

“८ लड़को, यदि तुम्हें छोड़ दिया जाय तो तुम क्‍या करोगे ? “ 

शेरके लड़कीने जवाब दिया “' हम सिक्‍्खोंको इकट्ठा करेंगे, उन्हें हथियार 
देकर तुमसे लड़ायँगे ओर तुम्हें मार देंगे | 

वजीरखॉने फिर कहा कि ““ यदि तुम हार गंये तो फिर क्‍या करोगे १ 

लड़कीने जवाब दिया कि “हम फिर सेनाओंको इकट्ठा करेंगे, फिर या ते 
तुम्हें मार देंगे या स्वयं मर जायेंगे। 

इसपर फोज़दारका क्रोध चमक उठा। कहते हैं कि क्राधित फोजदारने उन्हें 
हुक्म दिया कि “या तो तुम इस्लामको स्वीकार करो, अन्यथा तुम्हें प्राणदण्ड 
दिया जायगा। / लड़कोने धर्मको छोड़ना स्वीकार न किया । फोजदारकी 
आशञासे उन्हें बडा भयानक मृत्युदण्ड दिया गया | कहा जाता है कि उन्हें 
दीवारमे चुनवा दिया गया । माता गूजरी पोतोंकी म्ृत्युके धक्ेकी न सह सकी । 
इसी दुःखसे उसकी मृत्यु हो गई । 

गुरुके बच्चोंका बलिदान सिक्‍खोके हृदयोंमें कीककी तरह चुभ गया । पन्‍्थमे 
एक बदलेकी भूख पेदा हो गई जिसे शान्त करना आसान नहीं था। 
वर्जीरखॉँके क्रूर कर्मने सिक्‍खोंके हृदयोमें जो प्रतिक्रिया पेदा की, उसका रूप भी 
कुछ कम क्रूर या भयानक न था। 

सृत्युस कुछ समय पूर्व दक्षिणकी यांत्राके प्रसंगसे जब गुरु नंदिड़में पहुँचे, « 
तो एक बैरागी साधुसे उनकी भेंट हुई। बेरागीका नाम माधवदास था। वह एक 
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बेरागियोंके मठका महन्त था और पूरे शाही ठाठसे रइता था। वह विद्वान 
और ग्रतिभासम्पत्न था| शिष्योंका विश्वास था कि महन्त माधवदासमें चमत्कार 
करनेकी दिव्य शक्ति है| गुरुओर महन्त मानो एक दूसरेकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। 
गुरु गोविदर्सिशने माधवदासको देखते ही हृदयमें अनुभव किया कि “" यही व्याक्ति 
है जो मेरे उठाये हुए कार्यको पूरा करंगा। ” और माधवदासके आत्माने पुकार 
कर कंहा कि “ यही तेरा गुरु है, इसके सम्मुख सिर झुका | _ दोनोंने एक 
दुसरेकी पहिचाना। माधवदास बेरागी आडम्बरकी छोड़कर गुरुका “बन्दा 
अर्थात्‌ दास बन गया। वही बन्दा इतिहासमें 'बन्दा बैरागी के नामसे विख्यात है । 
जब बन्दाने गुरुके चरणोंमें अपना सिर नवा दिया, तब गुरुने एक तलवार और 
तृणीरमेंसे पाँच बाण दीक्षाके तोरपर देते हुए शिष्यका पाँच अनमेल आदेश दिये। 
(१) जन्मभर ब्रक्षचारी रहना, (२) सत्यपर दृढ़ रहना, (२) अपनेका खालसाका 
सेवक समझना, (४) अलग मत स्थापित करनकी चेष्ट न करना (५) 
और विजयपर फ़ूलकर अभिमानमें उन्मत्त न होना । बन्दाने तलवार और तीरोंको 
अभिमानपूर्वक ग्रहण करते हुए आदेशोंको पालन करनेकी प्रातिशा की | गुरुने 
प्रसन्न होकर बन्दाको पंजाबके सिक्‍्खोंके नामका एक पत्र दिया जिसमें उन्हें आशा 
दी गई कि वह ब्रन्दाको अपना नेता स्वीकार करें ओर उसके झण्डेके नीचे 
संगठित होकर फथके शत्रुओंसे लड़ | 

उस पशन्नने जादूका काम किया | बन्दाका सिक्‍खोंका जमाव करनेमें देर न 
लगी । थोड़े ही समयमें पन्‍थकी सेनांम चालीस हजार लड़ाकू शामिल हो गये | 
वह लोग मानो केवछ एक अगुआकी प्रतीक्षा कर रहे थे | गुरु गोविन्दासेंहके 
पुत्रॉंकी और माताकी कुबानीने उनके रक्तमें उबाल-सा पैदा कर दिया था। बन्दा 
बैरागीकी उस उन्‍्मत्त सेनाका पहछा आक्रमण सरहन्दपर हुआ । यही वह 
शहर था जहाँ गुरुके पुत्र दीवार चुने गये थे | सरहन्दकी ओर बढ़ती हुई 
सिक्‍्ख-सेनाके रास्तेमें कई स्थान पढ़े जहाँ मुसलमान सेनासे उनका टक्कर लगी । 
पंजाबके इतिहासके लेखक सय्यद मुहम्मद लतीफने बन्दाकी इस युद्ध-यात्राके 
सम्बन्धमं लिखा है--- 

८ बदलेके भावसे प्रेरित होकर ओर समप्राद बहादुरशाइके दाक्षिण प्रवाससे 
उत्साहित होकर, बन्दाके. नेतृत्वमें सिक्खोंके दल पंजाबके उत्तर-पश्चिममें इंकद्ठ 
हो गये और दूर दूर तकके प्रदेशको तबाद कर दिया। प्रजाको लूट लिया, 
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ओर शहरों तथा ग्रामेको उजाड़ दिया। सरहन्दके फोजदार वजीरखोंका 
जब यह समाचार मिला तो उसने कुछ सेना सिक्‍्खोंकी दण्ड देनेके लिए भेजी, 
परन्तु उस सेनाके बहुत से आदमी मारे गये, शेष वापिस हो गये | तब वजीरखोँ 
एक बड़ी सेनाके साथ सामने मैदानमें आया | सरहन्दके समीप एक धोर युद्ध 
लड्दा गया जिसमे मुसलमानी फोजका पूर्ण पराजय हुआ, एक तीरके छातीपर 
लगनेसे वजीरखों भी मारा गया । अब बन्दाने गुरुके पुत्रोंकी वधस्थली सरहन्दमे 
प्रवेश किया और प्रतिहिंसाके भावस प्रेरित होकर जंगलीपनसे उससे बदल 
लिया । बन्दाने आशा दी कि शहरका आग लगा दी जय और उनके सब 
निवासियोंकों मोतके घाट उतार दिया जाय । शहर जल रहा था और सिक्‍्ख 
सैनिक बढ़ी बरहमीसे हत्याकाण्ड मचा रह थ । हत्या करते हुए उन्होंने न बच्चो या 
बूढ़ोको छोड़ा और न स्त्रियोको । उन्होंन सरहन्दके मुसलमानोंको कत्ल किया, 
संगीनोंसे छेदा, गला घोंटकर मारा, फंसी चढ़ाया, गोलीसे समाप्त किया, टुकड़े टुकढ़े 
काटा और जीतेजी जला दिया । इतना ही नहीं, इन भूखे बाधोने मरे हुओको भी 
अपनी लामिका साधन बनाया । वजीरखौंकी लाश एक वृक्षसे टाँग दी गई और 
जमे राहजातों ओर गीधोंकी दयापर छोड़ दिया गया, कब्रिस्तानकी पविन्नताका 
भंग करके लाखोंको खोदकर निकाला गया, उनके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों, 
गीदड़ों ओर कब्रिस्तानके अन्य निशाचर यात्रियोंके लिए बखेर दिये गये । 
मसजिदोंकी अपवित्र करके जला दिया गया, मुछा, मोलवी ओर हाफिजोको बहुत 
बुरी तरह अपमानित और पीडित किया गया। 

सरहन्दके दण्डका यह वृत्तान्त बहुत बढ़ाकर लिखा गया है। लेखक एक 
मुसलमान हैं, इस कारण थोड़ी-सी अत्युक्तिकी झलक भी है, तो भी इसमें सन्दह 
नहीं कि ऊपर किये हुए वर्णनका अधिकाश सत्य है | कुछ लछोग इस द्वत्तान्तको 
पढ़कर शायद बन्दाके लिए राक्षस “नृशंस' आदि दो चार शब्दोंका प्रयोग करना 
आवश्यक समझे | काये हशंसताका था, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु हम तो ऐसी 
घटनाओंम बन्दाका गोण समझते हैं | हिंसा ऐसी चीज है कि उससे प्रतिहिंसाक्रा 
भाव पेदा होता ही है । सरहन्दकी सजा उन लोगोंके लिए एक चेताबनी है जो 
शाक्ते पाकर विरोधी या निर्बलपर अत्याचार करते हैं | शक्ति बिजलीकी तरह 
चैचल वंस्तु है। बह आज एकके हाथमें है तो कल दूसरेके हाथमें | जो 
विजय अत्याचारसे कलंकित हो जाती है, एक-न-एक दिन उसका जवाब 
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मिलता है। यह प्रकृृतिका नियम है। साधन बन्दा हो या वजीरखाँं, यह 
गौण बात है | शक्तिशा६)के लिए सरहन्दका सर्वनाश एक खतरेकी चेतावनी है। 

परन्तु बदला यह्दीं तक समाप्त नहीं हुआ । विजयके मदम मस्त बन्‍्दाने चारो 
ओर अपनी सेनाओंकों फेला दिया | जहाँ भी अवसर मिला सिक्‍्ख सिपाहियोंने 
बदलेके भावसे प्रेरित होकर मुसलमानोंका सर्वनाश करनेमें कसर न छोड़ी | 
कहते हैं, समानामें दस हजार नरनारी तलवारकी बलि चढ़ाये गये, सहारनपुरको 
लूटा गया, नानोतामें तीनसी शेखजादे थे, वह सबके सब मार दिये गये और 
शहरकी उजाड़ दिया गया । वह शहर अबतक ' फूटा शहर ” कहलाता है। अन्य 
भी इर्द-गिर्दके शहरोंपर अधिकार जमाकर बन्दा करनाल तक पहुँच गया, जिसे 
यदि दिल्लीका द्वार कहे तो अनुचित न होगा । 

दूसरी ओर सिक्‍ख सेनायें लाहोरकी ओर बढ़ती जा रही थीं। बटाला उस 
समय मी व्यापार और विद्याके लिए. महाहूर शहर था। उसका मुसलमान 
सेनापति युद्धम मारा गया । सिक्‍्खोंने शहरपर कब्जा करके उसे आग लगा दी, 
मुसलमान निवासियाँकी मार दिया | कई दिनोंतक रूट-मार जारी रही । रास्ता 
साफ करके सिकख लाहोरकी ओर बढ़ने लगे ओर शालामार बागृतक पहुँच गये । 
लाहोरके मुसलमान निवासियोंकी सहायतासे वहँके फीजदारने शहरकी रक्षाका 
प्रयलल किया । कई छोटी-मोटी लड़ाइथबाँ भी शहरके बाहर हुई | इस प्रकार 
एक ओर दिल्ली और दूसरी ओर लाहोरके दरवाजोंपर बन्दाकी सेनाओंके 
हथियार झनकार कर रहे थे | पंजाबके मध्य ओर दक्षिण भागमें मुसलमान 
बादशाहोंके राज्यका अन्त-सा हो चुका था । बन्दाको सिक्खसेनाय जिधर जाती थीं, 
उधर ही हाह्मकार मचा देती थीं | 

मनुष्यकी ऐसी विचित्र प्रकृति है कि वह दूसरेके द्वारा अपनेपर किये गये 
अत्याचारको नापसन्द करता है, पसनतु शाक्ति प्रात्त होते ही दूसरेपर अत्याचार करनेमें 
संकोच नहीं करता । वजीरखौने गुरुके बच्चोंका वध किया। यह घोर अत्याचार 
किया । सिक्‍खोंने इसे बुरा समझा, उनके हृदयेंमें प्रतिहिंसाका दावानल 
प्रज्वलित हो गया । बन्दाके नेतृत्वमें वह शक्तिशाली हो गये और मुसलमानोपर 
हावी हो गये । अत्याचार तो अत्याचार ही है, वह पहले किया जाय या पीछे । 
बदलेम सिक्‍खोने जो दण्ड दिया, वह भी अपराधस बहुत अधिक था। बजीरखाँके 
अपराधका दण्ड समास हुआ, अब बन्दाके दिये हुए दण्डने प्रतिहिंसाका जो भाव 

» पैदा किया उसकी क्रीडा आरम्भ होती है | उसे पाठक अगले अध्यायमें पढ़ेंगे । 
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१०-बन्दा बैरागीका बलिदान 
बा दशाह बहादुरशाह अभी दक्षिणके भँवरमें फँसा हुआ था। वहीं उसे 
राजपूताना और पंजाबसे विद्रोहके समाचार मिलने लगे। बहादुरशाहकी 
राजपतोंसे पहली झपट तो इससे पहले ही हो चुकी थी। औरगजेबकी मृत्युका 
समाचार सुनते ही जोधपुरके राजा अजीतसिंहने स्वाधीनताकी घोषणा कर दी 
और मुगल अफसरोंकों मार या भगाकर जोधपुरपर कब्जा कर लिया । उदयपुरके 
महाराना भी अधीनतासे छूटनेका प्रयत्न कर रहे थे। दक्षिणम अभी काम- 
बख्श साम्राज्यका पूर्णाधिकार प्राप्त करनेकी चेष्टाम लगा हुआ था, बहादुर- 
शाहका दिल उधर ही अटका हुआ था, परन्तु यदि राजपूताना बिगड़ उठा तो 
साम्राज्य जड़से हिल जायगा, यह सोचकर बादशाहने पहले राजपूतानेपर ही 
आक्रमण कर दिया। प्रतीत होता है कि उदयपुर और जोधपुरके शासक अपनी 
स्थितिको मज़बूत करना चाहते थे, परन्तु साम्राज्यके विद्रोही नहीं बनना चाहते 
थे। बादशाहके समीप आनेपर दोनों ही शासकोंने अधीनता स्वीकार कर ली। 
थोड़ी-बहुत लड़ाई हुई भी तो वह अनिच्छापूर्वक ही लड़ी गई । बहादुरशाहको 
दाक्षिण जानकी जल्दी थी। शीघ्र ही सन्धिकी शर्तें तय हो गई जिनके अनुसार 
राजा जयासैंह कछवाहा और महाराजा जसवन्तसिंह राठोर बादशाहके साथ 
दाक्षिण-यात्राके लिए. रवाना हो गये | 
बहादुस्शाहकी तबीयत नर्म थी, वह ओरंगजेबकी तरह कठोर नहीं था | 
वह अकबरकी नीतिका अनुयायी था, परन्तु अकबरका व्याक्तित्व उसमें 
नहीं था । वह जीते हुए शत्रुकी अपनी ओर खेंच नहीं सकता था। अभी 
बहादुरशाह मालबवेतक ही पहुँचा था कि दोनों राजपूत सरदार अवसर ताक कर 
उस अद्ध-कारागार्से निकल भागे । राजपूताना चिरकालीन दासतासे तंग आ 
गया था । उदयपुरके राणा अमरसिंह, जोधपुरके राजा अजीतसिंह ओर अम्बरके 
गजा जयसिंहके नेतृत्वमें ओर वीर दुर्गादासके सेनापतित्वमें राजपूत-सेनाये एकत्र 
हो गई, ओर जोधपुरपर आक्रमण करके उसे मुसलमान फोजदारसे छीन लिया । 
सम्मिलित राजपूत सेनाओंका दूसरा धावा अम्बरपर हुआ । मुसलमान फौजदार 
परास्त हो गया और उसकी मददके लिए. जो मुसलमान सेनापति भेजे गये, वह 
मोरे गये या भाग गये । यह समाचार बादशाह बहादुरशाइको दक्षिणमें मिला । 
शीघ्र ही शाही सेनाओंने अजमेरकी ओर मुँह मोड़ा ओर लगभग चार मासमें 


बन्दा बेरागीका बलिदान ५९१ 
नमदाके तटसे चलकर अनासागरके किनारेपर डेरे जमाये । बादशाह चाहता 
था कि राजपूतानेके बागी सरदारोंको दण्ड दे परन्तु अजमेर पहुँचते हवी बन्दा 
बैरागीकी मारसे भागे हुए मुसलमानोंके आत्तनादने उसे व्याकुल कर दिया | उन 
लेगोने बादशाहकी बतलाया कि दिल्ली और लाहोरके बाचमें मुसलमानोंकी हुकू- 
मत नहीं रही । बन्दा ओर उसके हरूम्बी दाढ़ियोंवाले सिपाही जिधर चले जाते 
हैं, प्रठढय मचा देते हैं । मुसल्मानोंका वध कर देते हैं, मसजिदोंको बरबाद कर 
देते हैं और कन्रोमें गड़े हुए. मुर्दोतकका नहीं छोड़ते । बहादुरशाह इन समा- 
चारोंसे घबरा गया । उसने राजपूत राजाओंकों सजा देनेका विचार छोड़कर 
उनसे झटपट सुलह कर ली ओर जिहादका डंका बजाकर पंजाबकी ओर 
प्रयाण किया । 

सिक्‍्खोंसे लड़नेके लिए. बड़ी मुस्तेदीस तेयारी की गई । अवध और इलाहा- 
बादके सूबेदारों ओर मुरादाबादके फोजदारको हुक्म भेजा गया कि वह शीघ्रसे शीघ्र 
अपनी सेनाओंको दिल्लीके लिए रवाना करें ताकि दिल्लीका सूबेदार अहमदखां बड़ी 
फोजके साथ पंजाबकी ओर रवाना हो सके । दक्षिणकी सेनाकों बादशाह स्वयं 
साथ ला रहा था। बादशाह इतनी घबराहटमे था कि दिल्ली जानेकी भी फुसंत 
न मिली । शाही सेनायें अजमेरसे नारनोल होती हुई सीधी पंजाबकी ओर मुड़ 
गई, इस डरसे कि कहीं सिपाही दिल्लाकी न भाग जाये | सेनाम कठार आज्ञा 
दी गई कि सेनाका कोई आदमी वबगेर इजाजतके दिल्ली नजाय ओर न 
किसीका रिश्तेदार मिलनेके लिये सेनामें आये । 

उस समय मुसलमानोंका जिहादी जोश पूरे जोरसे भड़क चुका था। हुक्म 
दिया गया कि सरकारी नोकरीमें जितने हिन्दू हैं, वह दाढ़ियाँ मुड़वा दें । पंजाबके 
बहुत-से खत्री शाही नोकरीमें थे | उनमेंसे बहुत सिक्‍्खोंके सम्बन्धी और सहा- 
नुभूति रखनेवाले थे । दाढ़ी मुड़वानेके हुक्मका बड़ी कठोर्तास पालन कराया 
गया । केवल सरकारी नोकरों तक ही यह मुसीबत परिमत न रही । छोटे छोटे 
सरकारी नौकर, जिनके साथ मंगीके प्यालेमें गन्दा पानी लिये हजाम रहते थे, 
बाजारोमें घूमते थे। जहाँ कोई दाढ़ीवाला हिन्दू मिला कि उन्होंने रोका और 
दाढ़ी मुँढ दी | दाढ़ी साफ किये बिना किसी हिन्दूका बाज़ारंम निकलना असम्भव 
हो गया । बहुतसे बुजुगौंको अपने प्राणोकी रक्षाके लिए, जन्म-भरकी पाली हुई 
सुन्दर सुन्दर दाढ़ियोंसे हाथ धोने पड़े । 
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अब तो बन्दाकी सेनाओका साम्राज्यकी शक्तिका सामना करना पड़ा | 
िक्‍्ख सेनाओपर चारों ओरसे शत्रु टूट पड़े | मुसलमान फोजदारों ओर सूबेदारोंकी 
निबलताने सिक्‍्खोंको असावधान बना दिया था। अभीतक उन लोगोंका नेतिक 
संगठन भी पूरा नहीं हुआ था । शत्रुके समाचार जाननेके साधनोंका उनके 
पास अभाव-सा था । उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि बादशाह राजपूतानेके 
भेवरसे निकलकर इतना शीघ्र युद्ध-क्षेत्रम आ जायगा । उधर बादशाहकी उपस्थितिसे 
साहस प्राप्त करके मुसलमान सेनापातियोंने चारों ओर तितर बितर हुई सिक्‍्ख 
सेनाओंकी आ दबोचा। अमीनाबाद, सुल्तानपुर आदि स्थानोंपर बड़ी बड़ी 
मुसलमान सेनाये बन्दांके सिपाहियोंपर टूट पड़ीं। सिकक्‍ख हार गये | मुसलमान 
सेनापतियोंने सरहन्द, जलालपुर आदिका पूरा बदला लिया | सिपाही हो या 
किसान, मरा हो या जिन्दा, जो सिकक्‍्ख हाथ आया उसकी चोटीको रस्सी बनाकर 
वृक्षसे टाग दिया । बादशाहके मार्गके किनारे किनारे लगे हुए वृक्ष ऐसे भयंकर 
उपहारोंस सजाये गये थे । सिक्‍्ख सेनायें इतनी ब्रिखरी हुई थीं कि उपर्युक्त 
दोनों लड्हाइयोमेंसे एकमें भी बन्दा स्वयं उपस्थित नहीं हो सका था। परास्त 
हो जानेके बाद उसे युद्धका समाचार मिला | 

बन्दाने एक चतुर नेताकी भौति परिसश्थितिको शीघ्र ही समझ लिया । 
मेदानमें लड़ना असम्मब जानकर उसने दुगेका आश्रय लिया | साढोरासे कुछ 
दस्तक एक ढाल पहाड़ीपर लोहगढ़ नामका दुर्गे था जो उस समयकी युद्ध- 
कलाके अनुसार बहुत मजबूत समझा जाता था। बन्दाने अपनी चुनी हुई 
सेनाओंके साथ इस किलेम डेरा जमाया । गुरु गाविंदर्सिहको भी काठिनाईके समय 
इसी किलेन सहारा दिया था | दीवारोंपर तोपें चढ़ा दी गईं, बन्दूकची पहरेपर 
तैनात कर दिये गये और बन्दा बहादुरने किलेको सुरक्षित ओर अभेद्य बनानेके 
लिए. जो कुछ सम्मव था, कर दिया । किला ऐसा मजबूत समझा जाता था, 
बन्दाकी चमत्कारिणी शाक्तिपर सिक्‍्खोंको ऐसा विश्वास था ओर मुसलमान सेना- 
पति उसके प्रसिद्ध जादूसे ऐसा डरते थे कि शीघ्र ही किलेपर हाथ डालनेकी 
उनकी हिम्मत न हुई । 

खूब तेयारी ओर पूरे साधनोंसे शाही सेनाओंने दिसम्बर मास (सन्‌ १८१ ०)में 
लोहगढ़पर आक्रमण किया | सिक्ख बड़ी वीरतासे लड़े । बन्दाके निशानेबाजोंनि 
मुसलमान सिपाहियोमेंसे सेकड़ोंका चुना, परन्तु आक्रमणकारी दलकी संख्या 
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बहुत अधिक थी, युद्धके साधन ओर भी अधिक थे | बादशाइकी उपस्थिति 
और जिहादी जोशका आवेग भी आक्रमणकारियोकी सहायता कर रहा था| कई 
दिनोंके निरन्‍तर ओर घोर युद्धके पीछे छोहगढ़ सर कर लिया गया और उसके 
निवासी केद करके बहादुरशाहके सामने लाये गये । 

घोंसला तो हाथ आ गया पर शिकार उड़ गया । बन्दाकी सेनामे गुलाबू 
नामका एक भक्त सिपाही था जिसकी आकृति अपने स्वामीसे मिलती थी । 
जब दुर्गकी रक्षाकी कोई आशा न रही तो गुलाबूकों गद्दीपर बरिठाकर बन्दा 
बैरागीके भेसमें किलेस निकल गया । जब पिंजय खोला गया तो बादशाहने 
देखा कि पखेरू उड़ गया है | किलेपर आक्रमण करनेवाले वृद्ध सेनापतिको 
निराश बादशाहने बहुत अपमानित किया । बन्दाने नाहनके पहाड़ोमे आश्रय 
लिया था । उसके पकड़े जानेकी शीघ्र ही कोई आशा न देखकर बादशाहने 
अपना समय पहाड़ी हिरनोंके शिकारमें बिताकर चित्तके खेदको शान्त किया । 

बहादुरशाह शिकार खेल रहा था और बन्दा अपनी सेनाओंको तेयार कर 
रहा था । थोड़े ही समयमे उसने इतना सैन्य-संग्रह कर लिया कि जिला गुरदास- 
पुरमें जम्बूके मुसलमान फोजदार और उसके भतीजेको लड़ाईमें मार दिया और 
वह लाहौरकी ओर बढ़नेकी धमकी देने लगा । बादशाहकों जब यह समाचार मिला 
तो वह लाहोरकी ओर भागा जहाँ सात मास व्यतीत करनेके पश्चात्‌ उसकी 
मृत्यु हो गई । 

बादशाहके मरनेपर मुगल राज्यमं जा नायक सदा होता था वह बहादुर- 
शाहकी मझत्युपर भी हुआ । जैसे खाली रंगस्थलीमें घण्टी बजनेपर एकदम नाटकके 
पात्र दिखाई देने लगंत हैं, मुगल बादशाहके मर्नेपर वैसे ही दिल्लीके मंचपर नये 
नये उम्मेदवार दिखाई देने लगते थे | बहादुरशाहकी मृत्युपर उसके सभी लड़के 
गद्दीके उम्मेदवार हुए,, परन्तु उनमेंसे कुछ समयके लिए बड़ा लड़का मुअज्जुद्दीन 
जहाँदारशाह ही भाग्यशाली सिद्ध हुआ । सबको निपणाकर वह गद्दीपर बेठा, 
परन्तु कमजाोरक लिए. उस सिंहासनपर स्थान कहाँ ? जहाँदारशाहसे पूर्व ही 
मुगलवंश अपनी अद्भुत जीवनीशक्ति खो चुका था। मुसलमान सरदारोंमें एक 
ऐसा दल खडा हो गया जिसने जहाँदारके भतीजे फर्कखासियरके पक्षका समर्थन 
किया ओर केवल दस महीनोंतक चमक दिखाकर भाग्यने उसका साथ छोड़ 
दिया । फर्केखसियर समाटके सिंहासन बिठाया गया । 
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फर्खसियरके राज्यारोहणके साथ सिक्‍्खोंके इतिहासका एक नया अध्याय 
आरम्म होता है । फरु॑खसियर ओरंगजेबका छोटा संस्करण बननेकी चेश कर 
रहा था। उसने अपने राज्यके प्रारम्भ-कालमें हिन्दुओंके प्रति अत्यन्त कठोर 
नीतिका आश्रय लिया | बन्दाके लिए वह परीक्षाका समय था, उसे फिर एक 
बार साम्राज्यकी सम्पूर्ण शक्तिका सामना करना पड़ा । इतनी कठिन परीक्षामें 
उत्तीर्ण हो जाना भी उसके लिए दुष्कर न होता यदि एक ओर उलझन बीचमें 
न आ पड़ती। अपने गुरुके आज्ञानुसार बहादुर बन्दाने पन्थकी रक्षाके लिए 
जो प्रयत्न किया, उसकी कहानी हम पढ़ चुके हैं | गुरु गोविन्दर्सिहने सिक्‍्खोंको 
किसानसे सिपाही बनाया ओर सिक्‍्ख-राज्यकी बुनियाद रक्खी, परल्तु उन्हें कभी 
साम्राज्यकी सेनाओँसे लड़ना नहीं पड़ा था । बन्दाको प्रारम्मसे ही भारतकी सबसे 
बड़ी शक्तिस टकराना पड़ा। अनघड़ ओर अशिक्षित परन्तु उत्साहपूर्ण सेनाओंकी 
सहायतास इतने वर्षोंतक बन्दाने जिस चतुरता और बीरतासे मुगल साम्राज्यका 
सामना किया उसकी गवाही इतिहास दे रहा है। परन्तु एक कमी थी, बन्दा 
नियमपूर्वक सिक्ख नहीं बना था। गुरु गोविन्द्सिहके आशानुसार उसने सिक्‍खोंका 
नेतृत्व अवश्य किया, परन्तु उसकी अन्तरात्मा हिन्दू थी। सिक्‍्खोंको भी बन्दाकी 
प्रारम्भिक विजयोंने ऐसा प्रभावित किया कि वह एक बार तो इस बातको बिल- 
कुल भूल गये कि बन्दा सिक्‍ख है या बेरागी । जब तक विजयकी लक्ष्मी 
बन्दापर निरन्तर कृपा करती रही, सिक्‍्खोंसे उसका जोड़ जुड़ा रहा, परन्तु ज्यों ही 
बादशाहके स्वयं मेदानमें आ जानेसे विजय सन्देहमें पड़ी कि.हुदय सन्देहोंसे भर गये। 
सिक्‍्खोंमें यह चर्चा चल गई कि बन्दा पूरा सिकख नहीं है। आप त्तिने परस्पर 
विश्वासको नष्ट कर दिया । बन्दाको सिक्‍खोंपर पूरा विश्वास न रहा, और सिक्‍खोंकों 
बन्दापर । परिणाम यह हुआ कि दोनों ही ओरस ऐसे कार्य हुए. जो सफलताके 
शत्र थे। बन्दा मुगल साम्राज्यस लड़ रहा था। उस घन ओर सेनाकी आवश्यकता 
थी | जब सिक्‍्खोंकी ओर्से उसके साथ उपेक्षाका व्यवहार होने लगा तो उसने 
अन्य हिन्दुओंकी भी अपनाना आरम्भ किया। उन्हें भी सेनामें लेने लगा। पारिणाम 
यह हुआ कके सेनामें पन्थके पूरे नियमोंका पाछन न हा सका। ऐसे लोग भी 
सेनामें भर्ती किये गये जो लम्बे केश न रखते थे । गुरु गोविन्दासह सिक्‍्खोको 
मांस खानेकी प्रेरणा करते थे। बन्दा वैष्णव था । वह स्वयं मांस न खाता था । अब. 
सेनामें ऐसे बहुत-से सिपाही हो गये जो मांससे परहेज़ करते थे। सिक्‍्खोंका नम- 
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स्कार वाह गुरुजीका खालसां, वाह शभुरुञजीकी फतेह इन शब्दोंसे होता था, उसे 
अधिक व्यापक बनानेके लिए, बन्दाने बदलकर “ फतेह धर्म, फतेह दर्शन 
यह रूप दे दिया | 

सिक्‍खेंमें इन नवीनताओँके कारण बहुत असन्‍न्तोष पेदा हो गया । 
फरुखासियरकी सरकारने इस भेदसे खूब लाभ उठाया । पन्थप्रकाशमें लिखा है 
के सामयिक सरकारने गुरु गोविन्द्सिहकी विधवाकों अपने हाथमे लेकर बन्दाके 
नाम उससे इस आशयका पत्र लिखवाया कि तुम मुगल सरकारकी अधीनतां 
स्वीकार कर लो ओर लड़ाई छोड़ दो। बन्दाने उस आज्ञाकों स्वीकार न किया । 
सिक्खोका असन्तोष और भी चमक उठा और मुगृल सरकारने बन्दासे रूठे हुए 
५०० सिक्‍्ख सिपाहियोंको नोकरीमें रख लिया और अमृतसरके समीप झब्बल 
नामक स्थान सिक्‍्खोंको देकर उनसे अलग सान्धि कर ली। कई प्रभावशाली 
सिकख सरदार अपने सैनिक जत्थोंको साथ लेकर बन्दासे अलग हो गये | सोरे 
मुगल साम्राज्यसे शत्रुता बाधकर बन्दा अकेला रह गया । सिक्‍्खोंने उसका साथ छोड़ 
दिया । हिन्दू जातिका पुराना शत्रु फूट” उन विजयिनी सेनाओंमें भरपूर 
उत्पात मचा रहा था जब फरुखसियरकी आज्ञासे मुगलरू-सेनाका विध्वंसकारी 
यन्त्र बन्दाके विरुद्ध चछायमान हुआ | 

बहादुर्शाहकी मृत्यु ओर फर्ज़सियरके राज्यारोहणके बीच बन्दाने फिर 
सिर उठाया था ओर कलानौर और बाला मुसल्मानोंको पराजित करके खूब 
लूट-मार मचाई थी | पर इसी बीचमें गदीका झगड़ा निबट गया । फर्रुखासियरने 
मज़बूत हाथेंसे राज्यकी बागडोरको सँभाला और लाहौरके सूबेदारको एक बढ़ी 
सेना ओर तोपखानेके साथ बन्दाके मान-मर्दनके लिए रवाना किया । 

अब लड़ाई क्या थी, अब तो शिकार था । शिकारी आगे बढ़ रहा था और 
मित्रोंसे परित्यक्त शिकार भागा जा रहा था | फिरं भी बन्दाने वीरता और चैयेसे 
मुसीबरतका सामना किया। वह गुरुदासपुरके किलेमे घिर गया । घेरा बढ़ा कठोर 
था। भोजनकी सामग्री तक अन्दर न जा सकती थी। घिरी हुई सेनायें भूखे 
मरने लगीं तो भी बन्दान साहस न छोड़ा और सेनाके घोड़ों और गधोंका मांस 
खिलाकर भी सिपाहियोंकी हिम्मतको कायम रखनेका यत्न किया, परन्तु कब 
तक £ अन्नके विना कितने दिन प्राण शरीरम रह सकते थे ! कहते हैं कि बन्दा 
गुरदासपुरमं दस हजार सिपाहियोंके साथ बन्द हुआ था और आठ हजार 
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अन्नके बिना प्राण खो चुके थे। आठ हजार लाशोमें रहना कब तक सम्भव था, 
जब कि दो हजारकी आँखोंके सामने भी मृत्यु नाच रही हो ? बन्दा ओर उसके 
शेष साथी, नंगी तलवार हाथोमें लेकर ' मरेंगे या मारेंगे . इस संकल्पके साथ 
किलेके द्वारंस बाहर निकले | शरीर भूखके मारे कॉटा हो रहे थे, कबतक लब़ते ! 
कुछ भारे गये, शेष पकड़े गये, बन्दा भी केदी बना लिया गया । 
बन्दास मुसलमान बेतरह जल रहे थे । वह सरहन्दका हत्याकाण्ड नहीं भूले थे 
ओर न उन्हें यही बात भूल सकती थी कि बन्दाके नेतृत्वमें सिक्खोंने भारतव्यापी 
मुगल साम्राज्यको चुनोती दी थी | वर्षोंसे वह उसपर गुस्सा निकालनेकी धुनमें 
थे। वह बन्दी हो गया तो क्राध ओर प्रतिहिंसाके सब राक्षसीभाव, जो अबतक 
हृदयोमें बन्द थे, बरसाती नदीकी तरह बाँधको तोड़कर बह निकले। बन्दाको 
एक लोहेके पहियेदार जंगलेम बन्द किया गया। मेरे हुए दो हजार सिक्‍खोंके 
सिरोंका भालेंपर रोपे हुए. सिपाही आगे-पीछे चल रहे थे। ७०० से अधिक 
सिक्‍ख केदी साथ थे। ऐसा बीमत्स जलूस बनाकर केदी दिल्लीमें लाये गये। 
बहुतसे केदियोंके शरीर भेड़ोंकी खालोंसे ढककर, उन्हें ऊँयें ओर गधौंपर 
बिठाकर, शहरमें घुमाया गया। बन्दाका मुँह काला कर दिया गया, सिरपर ऊँची 
टोपी पहिनाई गई । इस वेष॑के साथ हाथीपर ब्रिठाकर उसकी सवारी निकाली 
गई | तलवार हाथंम लिये जल्लाद हाथीपर खड़ा पहरा दे रहा था। बन्दा और 
ऊसके साथियोंने बड़े घेयंसे इस अपमानका सहन किया | उनमेंसे एक भी पीछे 
न हटा । किसीने भी कमजोर बात न कही | सब एक दूसंरेसे पहले पन्थंके लिए 
बलि होनेको तैयार थे । 
आठवें दिन अभियोग और न्यायका रामांचकारी नाठक दिखाया गया । 

बन्दाकी जजोके सामने पिंजरेमेसे जंगली जानवरकी तरह घसीटा गया, फिर उसे 
जबरदस्तीसे सुनहरी कामवाली सरकारी पोशाक पहिनाई गई ओर उसके चारों 
ओर सिक्‍ख सैनिकोके मस्तकोंसे सजे हुए भालोंकी प्रदर्शिनी की गई । जल्लाद 
नंगी तलवार हाथम लिये सिर उड़ानेको बन्दाके पीछे खड़ा था। दरबारी 
न्यायाधीशने पूछा कि तुमने ऐसे विद्वान ओर समझदार होते हुए, मुसलमानोपर 
अमानुप्रिक अत्याचार क्‍यों किये १ उसने उत्तर दिया कि 

« मेँ दुष्शोको दण्ड देनेके लिए ईश्वरकी ओरसे कालरूपमे अवतीर्ण 

हुआ था, परन्तु अब मेरे अपराधांका दण्ण्ड देनेकी शक्ति दूसरोका 

दे दी गई है १? 
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गुरदासपुरस लाये हुए सब केदी बढ़ी वीरतासे मृत्युका सामना करते रहे थे । 
सरकारकी ओरस कहा गया था कि जो बन्दी इस्लामको स्वीकार कर लेगा उसे 
छोड़ दिया जायगा | एक भी केदी मुसलमान होनेको तैयार न हुआ | वह 
लोग हत्याको “ मुक्ति, . ओर हत्या करनेवालेको “ मुक्त “” कह कर पुकारते थे । 
जब जल्लाद मारनेके लिए आगे बढ़ता था, तो वह वीर चिल्लाकर कहते थे 
कि 'ओ मुक्त, पहले मुझे मार। मुक्ति प्राप्त करनेके लिए. वह इतने उतावले थे | 

एक नोजवान सिक्‍्खकी माँ अपनी बच्चेकी प्राण-रक्षाके लिए कुतबुल मुल्क 
तक पहुँच गई । उसने वज़ीरंस कहा कि “' मेरा बच्चा सिकख नहीं है, वह 
तो गुरुके यहाँ केदी था | मैं विधवा हूँ, मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं। ” 
वजीरको दया आ गई । उसने लड़केकी रिहाईकी आज्ञा दे दी। माँ उस आज्ञाका 
लेकर कातवालके पास पहुँची | कोतवालने आज्ञाका पढ़ा, और लड़केका जेलसे 
बाहर खढ़ा करके कहा कि “तुम स्वाधीन हो।  लड़केने इसे अपने धार्मिक 
उत्साहका अपमान समझा । उसने कोतवालसे कहा कि “ मैं इस औरतको नहीं 
जानता, यह मुझसे कया चाहती है । में गुरुका सच्चा शिष्य हूँ । में गुरुके 
लिए. अपना जीवन देनेको तैयार हूँ। जो दण्ड गुरुको मिलेगा, वही में 
भी ढूँगा। लड़केको फिर जेलमें डाल दिया गया। जब उसका वध किया 
गया तो उसके मस्तकपर वही निर्भयता विराजमान थी । 

अन्तम गुरुकी बारी आई । पहले गुरुको भद्दे वेषमे हाथीपर चढ़ाकर शहसमें 
घुमाया गया, फिर कुतुबमीनारके पास ले जाकर हत्याकाण्डका आयोजन किया 
गया । गुरुको ब्रिठाकर उसके पुत्रको छाकर गोदीमें डाल दिया गया ओर 
गुरुकी हुक्म दिया गया कि “ अपने पुत्रको जानसे मार डालो।  गुरुने 
इन्कार कर दिया । तब हत्योरने एक लम्ब्रे छुरेसे उस नन्हे बच्चेका पेट चाक 
किया, उसके ज़िगरको निकाला और गुरुके मुँहमें जबर्दस्ती दूँस दिया। इस 
पैशाचिक कृत्यके पीछे बन्दाकी अपनी बारी आई । पहले छुरेकी नोकसे उसकी 
आँख निकाली गई, फिर उसका बायाँ पेर काट दिया गया, उसके पीछे दोनों 
हाथ शरीर्से अलग किये गये और अन्त दशरीरके टुकड़े टुकड़े करके फेंक 
दिये गये | गुरु बन्दाकी सत्री जबदंस्ती मुसठमान बनाकर एक राजवंशकी 
बेगमको गुलामके तोरपर दे दी गई। 

आगसे आगके नहीं बुझा सकते | इस तरह वह आधिक प्रज्वलित होती है । 
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गुरु गोविन्द्सिहके पुत्रोंके बालिदानने गुरु बन्दाके हाथोंसे सरहन्दका सवनाश 
कराया, ओर हजारों मुसलमानोंकी हत्या हुईं। एक बदलेने बदलेकी दूसरी 
वासनाकी जन्म दिया। मुसल्मानोंमें प्रतिहिंसाकी तीज भावना पेदा हुई जिसमें 
हजारों सिक्‍्खों ओर स्वयं बन्दाको आहुति बनना पड़ा। सिक्‍्खोंके इस बलिदानने 
फिर प्रतिहिंसाकी अभिको प्रदीत्त किया। उस अभिका शिकार कोन हुआ, 
यह इस इतिहासके अगले प्रष्ठोंके पढ़नेसे विदित होगा। मुसछमान शासकों ओर 

सेक्‍्खोंके संघर्षका बृत्तान्त मनुष्योंकी भावनाओंकी क्रिया-प्रतिक्रियाके सिद्धातौंके 
प्रंभावका ज्वलन्त उदाहरण है। मनुष्य जातिके भाग्य-विधाता इस उदाहरणसे 
यथेष्ट शिक्षा ले सकते हैं । 


११-रावीकी दलदलम॑ 


मर बादशाहोंकी प्रचालित पद्धतिके अनुसार बहादुरशाहकी मृत्युपर दिल्लीकी 
गद्दीके चार उम्मेदवार मेंदानमें आये । बहादुर्शाहके छह पुत्रोमेंसे दो 


मर चुके थे। शेष चारोंके नाम बड़ी शानके थे। प्रायः सभी साम्राज्योंके इतिहासमें 
देखा गया है कि ज्यौ ज्यों साम्राज्यकी सत्ता घटती जाती है त्यों त्यों सत्ताधारियोंके 
नामोंकी शान बढ़ती जाती है । रस सूखता जाता है,. पँखुडियाँ बढ़ती जाती हैं । 
चारोंके नाम थे--( १ ) जहाँदारशाह, ( २) अजीमुश्शान, ( ३) रफीउद्शान 
और ( ४ ) जहानशाह । 


यह संसार-भरका शासन करनेकी हविस रखनेवाले चार पहल्वान- थे, जिनके 
बीचमें साम्राज्ययी गद्दी इनामके रूपमें रक्‍्खी हुई थी। कुशतीका अखाड़ा 
लहोरम जमा । 72099 5०७७७ 


प्रायः सभी मुगुल बादशाह बुढ़ापेमें आकर अपन पुत्रोंका सहारा ढूँढ़ने लगते 
थे परन्तु उत्तराधिकारके नियमका निश्चय न होनेसे भाइयोंमें परस्पर ईष्योकी 
(आग इतनी तेजीसे जलती थी कि कभी दो पुत्र पिताके पास इकट्ठे नहीं रह 
सकते थे । पिताको केवल एकका सहारा ढूँढ़ना पड़ता था, शेष पुत्रोंका शत्रुकी 
तरह दूर रखना पढ़ता था | पिताकी मौज और पुत्रोंकी परिस्थितिके अनुसार 
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भाश्योंके भाग्य डार्वोंडोल होते रहते थे । कभी एकपर पिताकी कृपार्दृष्टि बनी 
रहती तो कभी दूसरेपर | मृत्युके समय बहादुरशाहकी कृपादृष्टि दूसरे पुत्र 
अजीमुश्शानपर बनी हुई थी | कोष ओर सेनाका जो भाग बादशाहंके साथ था, 
बादशाहके मरनेपर वह स्वभावतः अजीमुश्शानके अधिकारमे आ गया | बहादुर- 
शाहके प्राण अभी निकलकर कुछ हाथ ही दूर गये होंगे कि शहरमे ढोल पिटने 
लगे, जिन्होंने शेष तीनों भाइयोतक यह समाचार पहुँचा दिया कि अजीमुश्शानने 
अपने आपको सम्राट्‌ उद्धाषित कर दिया है । 


नाटकका पर्दा उठानेसे पूर्व नाटकके प्रधान पात्रोंका कुछ परिचय प्राप्त कर 
लें तो उत्तम है। सबसे बड़े भाईका नाम जहाँदारशाह था जो कई युद्धोंमि लड 
चुका था ओर कई सूबोंका खबेदार रह चुका था, परन्तु दिलका गीदड़ था । 
पिताकी अन्तिम बीमारीमें जहाँदारशाह और अजीमुश्शान रोगीकी खाटके पास 
बैठे हुए थे । अजीमुश्शानको क्या सूझी कि एक जड़ाऊ कणरको म्यानसे 
निकालकर हिलाने लगा। जहाँदारशाइने जो देखा तो होश उड़ गये | उठकर 
भागा, भागते हुए, जूते पहिननेकी सुध न रही । नंगे पाँव डेरेसे बाहिर निकलने 
लगा तो सिरकी पगड़ी द्वारंभ उलझकर गिर पड़ी । पगडीकी ममता त्यागकर 
आगे चला तो डेरेकी रस्सीमें पॉव अटठक गया और मुगल सम्रादका युवराज 
आधि मुँह भूमिपर गिर पडा। मुगल वंशमे ऐसी सनन्‍्तान पैदा हो जायगी, 
इसका बाबरको कल्पनामें भी ध्यान न आ सकता था। जहाँदारशाहको 
युद्ध या प्रबन्धका शौक नहीं था, पर दिल लगानेको तो कुछ चाहिए इसलिए 
युवराजने मनोरंजनके लिए मदिय और मोहिनीका आश्रय ढूँढ़ लिया था। खूब . 
पीना ओर खूब सम्भोग करना, यही जहाँदारशाहका काम था| पिताकी मृत्युके 
समय उसपर छाल कुअर नामकी एक नर्तकीका पूण अधिकार था, वह तन्मय 
हो रहा था । 


दूसरे भाईका नाम अज़ीमुश्शान था। वह मृत्युके समय बहादुराहका 
प्रेमपात्र होनेके कारण सब दरबारियोंका छाइछा बना हुआ था । वह ऐसा सोना 
था जिसकी अभी अभि-परीक्षा नहीं हुई थी। वह ऐसा घोड़ा था, जो कभी 
गाईकें नहीं जुता था। किसी बड़े युद्धमें उसने सेनापतित्व नहीं किया था, परन्तु, 
न जाने किस तरह, उसके मनमें यह बात समा गई थी कि मैं बहादुर और 
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सेनापति हू । उसे यह भी विश्वास था कि जहाँ मेने आँखे उठाकर शेष भाइयोंकी 
ओर देखा कि वह सब पिघल जायेंगे | “जरा ठहरो यह उसका ताकिया 
कलाम था । वह बहुत सोचता था । इतना सोचता था कि सोचने ही सोचनेमें 
काम और समय दोनों व्यतीत हो जाते थे । 

रफीउद्शानका अधिकांश समय सुन्दर कपड़ों ओर जवाहिरातके खरीदनेमें, 
शरीरके सजानेमें, राग-रंगमें व्यतीत होता था। उसके बारेमें निम्नलिखित शेर 
कहा जाता था--- 

आईना वशाना गिरिफ्ता बदस्त 
च जने गाना शुदा गेसूपरस्त १ 

( सुन्दर स्लीकी तरह हाथमें शीशा ओर कंघी लेकर वह अपने बालकों ही 
बनाता रहता है । ) 

जहानशाह सबसे छोटा था | वह वीर तो था, परन्तु अनुभव और शक्तिसे 
हीन था । 

यह थे वे पहलवान गद्दीके लिए जिनमें कुश्ती होनेवाली थी। परन्तु युद्ध-नाटकके 
पात्रोंका परिचय अधूरा रहेगा यदि हम एक और पात्रका वर्णन न करें। यह 
स्मरण रखना चाहिए. कि बहादुसरशाहके साथ ही साथ मुगल साम्राज्यका राज- 
काल समाप्त होकर सचिव-काल आरम्म हो जाता है। अब तक बादशाह 
नीतिका निर्माण करते थे परन्तु अबंसे साम्राज्यका भाग्य-निणय वजीरोंके हाथमें 
आने लगा । इस समय भी राजगद्दीके अधिकार-निणेयर्मे सबसे अधिक महत्त्व- 
पूर्ण हस्तक्षेप करनेवाले सरदारका नाम जुल्फिकारखाँं था | 

जुल्फिकारखों बहादुरशाहके समयमें अमीरुठ उमरा और प्रथम बख्शीके 
पदपर प्रतिष्ठित था | वह बड़ा धूर्त ओर दूरदर्शी राजनीतिश था । जब बादशाहकी 
मृत्यु समीप दिखाई देने लगी तो उसने अपनी नीतिका जाल चारों ओर 
फेलाना आरम्म किया | उसने चारों भाइयोंके पास अल्ग अलग अपनी 
भक्ति और सेवाके सन्देश भेज छोड़े थे। अजीमुश्शानका नककारा बजंते 
ही उसने अपने एक दूतको उठते हुए सितारेके चरणोमें भक्तिकी भेट 
रखनेके लिए भेजा, परन्तु वह जिस वजीरके पास पहुँचा वह स्वये 
प्रधान मन्त्रीकी गदीका स्वप्न देख रहा था। उसने जुल्फिकारखॉके दूतको ' 
फटकार कर वापिस कर दिया । तब उस चालबाज सरदारने शहरसे अपना डेरा 


रावीकी दुलदलमें दे१्‌ 
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उठाया और बड़े भाई जहाँदारशाहके पास जाकर शरण ली । जहाँदारशाह इस 
समय बड़ी ही दौन अवस्थामें था। उसके पास न धन था और न सेना थी | 
मदिरा और स्त्रीकी अत्यन्त सेवाने उसे कंगाल कर दिया था। उसने जुल्फिकारखाँका 
दिलसे स्वागत किया । 

शेष दोनों भाइयोंकी भी लगभग जहाँदारशाह जैसी ही दशा थी। उनमेंसे 
किसीकी भी आशा न थी कि वह अजीम॒ुश्शानका सामना कर सकेगा। सब 
राजगद्दी और साथ ही अपने जीवनसे निराश हो रह थे । जुल्फिकारखेंने उन 
सबपर नीतिका ऐसा जाल फेलाया कि वह तीनों भाई मिलकर अजीमुश्शानसे 
लड़नेका तैयार हो गये । धूर्त जुल्फिकारखोन तीनोंहीकिा अलग अलग आशायें 


दिल्यकर यह वादा ले लिया था कि प्रधानामात्यका ओहदा उसके लिए सुरक्षित 
रहेगा । यह समझोता हो गया था कि अजीमुश्शानको परास्त करनेपर छूटका जो 
माल मिलेगा, वह भाइयोंमें बराबर बराबर बट जायगा ओर देशका बँटवारा 
इस प्रकार होगा कि दिल्लीकी गद्दीपर जहॉँदारशाह बैठेगा, रफीउश्शानके हिस्सेमें 
काबुल, काश्मीर, मुल्तान और सिंधके सूबे आर्येगे और जहानशाहको दक्षिण 
सोंपा जायगा । दिलमें तीनों भाई समझते थे कि एकपर विजय पाकर शेष दोनों 
भाइयोंको भी समाप्त करना होगा, परन्तु कुछ समयके लिए. तो जुल्फिकारखंनि 
तीन चीतेको एक खूटेमे बाँध ही दिया । 

तीनो भाइयोकी सम्मिलित सेना मिलकर धौोरे धौरे अजीमुश्शानके डेरेकी 
आर बढ़ने लगी। वह तो हिन्दुस्तानका बादशाह बन चुका था। उसे इन तीन 
फकीर शाहजादोंकी क्या पवा थी ? उसके पास खज़ाना था, सेना थी, दबदबा 
था, फिर किसका डर था ! वजीर आकर कहते ' हुजूर, दुश्मन आगे बढ़ रहा 
है। उसपर एकदम आक्रमण कर देना चाहिए, ताके उसकी शक्ति बढ़ने न 


पाये , तो गे उत्तर मिलता, “जरा ठहरो हे | वजीर चुप होकर सोचने लगते कि 
आख़िर क्यों ठहरो और किसकी प्रतीक्षामें ठहरो, परन्तु कुछ समझमें न आता | 


अजीमुश्शान बेठा बैठा स्वप्त देखा करता था कि तीन गीदड बढ़ते आ रहे हैं, 
ज्यों ही शेरकी आँखे उठेंगी त्यों ही सब गीदड़ भागते दृष्ठिगोचर होंगे, ऐसी 
दशा जल्दी क्‍या है? आँखें ही तो उठानी हैं, जब चाहेंगे उठा देंगे | 

कोई पन्द्रह दिन तक यही दशा रही, अजीमुर्शान स्वप्न लेता रहा, 
परन्तु जब स्वप्त हटा तो खेत चुगा जा चुका था। तीन [दिन तक लड़ाई हुई 
जिसमें अजीमुश्शानक वजीर ओर साथी खूब वीौरतासे लड़े परन्तु भाइयोंकी 
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सम्मिलित सेनाके सामने न ठहर सके । “जरा ठहरो ' की नीतिने अपना रंग 
दिखाया । जुल्फिकारखॉंको सेना संग्रह करनेके लिए, पर्याप्त समय मिल गया । 
राजकुमार जहानशाह बड़ी वीरतासे लड़ा, चोथे दिन भाइयोंकी सम्मिलित सेना 
अजीमुद्शानके डेरेके सर्वथा समीप तक पहुँच गई | उस दिन खूब घमासान 
युद्ध हुआ । चारों ओरस अजीम॒श्शानपर आक्रमण हो रहा था परन्तु वह अपने 
तम्बूमें बेठा हुआ स्वप्न ले रहा था कि “मैने आँख उठाई और गीदड़ भागे । ? 
दयाबहादर और जालिमसिंह आक्रमणका समाचार लेकर डेरेम॑ घुस गये, और 
निवेदन किया कि “शत्रु बहुत आगे बढ़ आया है, अब तो उसपर प्रत्याक्रमणकी 
आशा मिलनी चाहिए. । अजीमुश्शानने उसी लूटकमे उत्तर दिया “ जरा ठहरो । 
उस दिन भी अजीमुश्शानके सेनापतियोंकोी स्वामीकी आशाके विना ही लड़ना 
पढ़ा ! स्वामीके प्रमादका सेनापर प्रभाव पड़ता ही है । उस रात केम्पसे 
लगभग पचास हजार आदमी भाग गये थे । अजीमुश्शानकी सेनामे १५ दिन 
पहले सत्तर हजार लड़ाके सिपाही गिने गये थे पर उस अन्तिम आक्रमणके दिन 
उनकी संख्या १० या १२ हजारसे अधिक न थी । 
दिन-भर लड़ाई रही । रातके समय अजीमुश्शानके शेष सिपाही भी भाग 
निकले । काठिनाइसे दो हज़ारके लगभग शेष रह गये । प्रातःकाल युद्धका नगाड़ा 
बजा तो उस प्रमादी राजकुमारको प्रतीत हुआ कि अब ठहरनेके लिए जरा-सा 
भी समय नहीं है । उसे सवार करानेके लिए हाथी लाया गया तो हाथीने सवारी 
देनेसे इन्कार कर दिया । दूसरा हाथी लाया गया ओर उसपर सवार होकर 
अजीमुश्शान अपनी विशाल सेनाकी बची हुई दुमके साथ मेदानमें आया | 
जोरकी आधी चल रही थी, रावीकी रेत उड़ उड़ कर आँखोंको ढक रही थी, 
शत्रु और मित्रम विवेक करना कठिन हो रहा था। उस समय तोपका एक 
गोला आया ओर हाथीकी सूँड़के लगा | हाथी चौंक कर भागा | महावत नीचे 
गिर गया ओर बेचारा नोकर रस्सियाँ पकड़कर नीचे लटक गया और बच 
गया । अजीमुश्शानकोी लिये हुए हाथी अन्धाघुन्ध भागा जा रहा था । कुछ 
सिपाहियोंने देख लिया और वे शाहजादेको बचानेके लिए, पीछे भागे पर हाथी 
इस वेगसे भागा जा रहा था के उसे पकड़ न सके । हाथी नदीकी ओर गया 
था, जब सिपाही वहाँ पहुँचे तो उन्हें न हाथी दिखाई दिया और न शाहजादा | 
वहाँ तो दलूदलकी चादरमेंसे कुछ बुलबुले उठ रहे थे जो बतला रहे ये कि 
मारतका सम्राट बननेकी हविस इस जगह दफनाई गई हे । 
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१२-मदिरा और मोहिनीका दास 


बाः' ओर अकबरका एक वंशज अपने प्रमादके कारण किस प्रकार 
मरा यह हम सुना चुके, अब दूसरा वंशज मदिरा और 


मोहिनीके जालमें फँसकर किस प्रकार बर्बाद हुआ, इसकी कहानी भी सुनिए । 
जब अजीमुश्शान रावीकी दलदलके रास्तेसे परछोक चला गया तो तीन भाई 
राजगद्दीको बॉँटनेके लिए रह गये । जुल्फिकारखोनि तीनों भाइयोंकोी भरोसा दे 
रखा था, परन्तु उसका दिल बड़े शाहजादे जहाँदारशाहके साथ था। जब 
लड़ाईकी ढछूटको बाँटनेका समय आया तो जुल्फिकारखोने रफी उद्शान और 
जहानशाहकी ओरसे आँखें बदल लीं। उनके दूत आते तो डेरेके बाहरसे गल- 
हत्था देकर निकाल दिये जाते। उस धू्तं सरदार्ने अपनी बेइईमानीको 
छुपानेका यत्न भी न किया। अन्‍्तमें निणेय तलवारकी अदालतमें ही 
हुआ। जहानशाह आयुमें सबसे छोटा था परन्तु साहसमें सबसे बड़ा था । वह 
वीरतासे लड़ा । जहाँदारशाह अजीमुश्शानके मर जानेपर निश्चिन्त हो गया था । 
उसने वह रात अछग डेरेमें अपनी नई प्रेमिका छाल कुँअरके साथ बिताई थी | 
जब प्रातःकाल लड़ाईका डंका सुनाई दिया तो वह घबराकर डेरेसे निकला ओर 
हाथीपर सवार होकर सेनाकी संरक्षामं आ गया । परन्तु शत्रुका आक्रमण प्रचण्ड 
था | हाथी विरोेधियोंसे घिर गया। जहाँदारशाहने उस समय जान बचानेके 
लिए, वह काम किया जो उसके पूर्वज बाबर, अकबर या ओरंगजेबसे स्वप्न भी 
न हो सकता था । वह होदेमें लेट गया। जब शत्रु पास आये और होौदा 
खाली देखा तो महावतसे पूछा कि शाहजादा कहाँ है ? उसने कहा कि मर गया। 
ग़त्रु निश्चित्त होकर दूसरी ओर लड़ने लगे और महावत जहाँदारशाहकी जान 
बचाकर भाग निकला | 


दूसरे क्षेत्रमे जहानशाह स्वयं लड़ रहा था | वह वीर और साइसी था, परन्तु 
अनुभवश्यून्यताके कारण जुल्फिकारखाँके पंजेमें आ गया | अपनी सेनासे अलग 
होकर वह बहुत आगे बढ़ गया ओर शरत्रुओंस घिरकर मारा गया | रफीउद्शान 
पहले तो जह्ाँदारशाह ओर जहानशाहके युद्धके परिणामकी प्रतीक्षा करता रहा, 
जब जहानशाह मारा, गया तो उसने भी लछड़नेकी ठानी। उसका लड़ना क्या 
था, वह तो मरना ही था। न उसके पास सेना थी, न युद्ध-कला । बेचारेके लिए 
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एक ही रास्ता खुला था कि युद्ध करता हुआ वीर-गतिको प्राप्त होता । जिसने 
अबतक कंघी और शीशेको ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना रखा था, वह 
खड़ग हाथमें लेकर शत्रु-दलमें घुस जाय और छातीमे गोली खाकर जान दे, यह 
कुछ कम प्रशंसाकी बात नहीं थी। 

सब विरोधियोंको नष्ट करके जुल्फिकारखेंने जहाँदारशाहको साम्राज्यके 
सिंहासनपर ब्रिठा दिया। जहाँदारशाहने भी उसे वजीरे आजम बनाकर कृतशता 
प्रकाशित की । २२ जून १७१२ के दिन बादशाह जहाँदारशाह मुगल साम्राज्यकी 
राजधानी दिल्लीमें धूमधामसे प्रविष्ट होकर तख्ते ताऊसपर विराजमान हुआ। 
जहाँदारशाहकी सिंहासनपर पहुँचनेमं जो सफलता प्राप्त हुईं, उसके कारणॉपर 
विचार करें तो यह बात माननी पड़ेगी कि भाग्य भी कोई बस्तु है। भाग्य 
ही था जिसने उसे विजयी बनाया, अन्यथा जहाँदारशाहने तो असफल होनिमें 
कोई कसर न छोड़ी थी। उसकी मस्तक-रेखामे कुछ समय तक तख्ते ताऊसपर 
बेठना लिखा था | वह न टल सका। 


जहाँदारशाहने हुकूमत करनेका सबसे सरल उपाय निकाल लिया। उसने 
हुकूमत करना ही छोड़ दिया | राज्यकी देख-भाल वजीरोंपर छोड़ दी और 
अपने आपको लाल कुँअर नतंकीके सुपुर्दे कर लिया | वजीरोंने भी बादशाह 
सल्यमतका अनुकरण किया । उन्होंने सल्तनतके कारोबारकी देख-भाल अपने 
कारिन्दोंपर छोड़ दी और इस प्रकार शासनके धन्धोंसे निश्चिन्‍्त होकर बादशाह 
और उसके वजीर विजयके आनन्द उड़ाने लगे । 


जहाँदारशाहन सारे संसारकोी भ्रुठाकर छाल कुँअरकी सेवा तन-मन-धन 
अर्पण कर दिया । उस नर्तकीने भी बादशाहकों खूब नचाया। लाल कुँअर 
महलोंकी स्वामिनी बन गई । बादशाहन उसे 'इम्तियाज महल'की उपाधिसे विभूषित 
करके यह अधिकार दे दिया कि वह जब महलसे बाहिर निकले तो वह छत्र 
उसके सिरपर रह सकता है जिसे केवल बादशाह ही धारण कर सकता है। 
बादशाहकी ही भौति उसकी सवारीके आगे आगे बाजा भी बजने लगा। छाल 
कुँअरकी इच्छा साम्राज्यका कानून थी | उसे रोशनी देखनेका बहुत शोक था । 
हुक्म हुआ कि प्रत्येक मासमें तीन बार दिल्लीमें दीवाली हुआ करे । जो दिये 
न जलाये बह दण्डका अधिकारी हो। तेलका दीवाला निकल गया; रुपयेमे 
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आध सेर भी नहीं मिलता था| तब हुक्म हुआ के घीके चिराग जलाये जायें । 
राजधानीमें हाहकार मच गया । इतना घी कहँसे आये ! 

एक दिन जहाँदारशाह ओर लाल कुँअर महलकी छतपरसे यमुनाकी ओर 
देख रहे थे। सवारियोंसे भरी हुए एक नौका पार जा रही थी | छाल कुँअर 
बोली “ मैंने सवारियोंसे भरी हुई किश्तीको कभी ड्रबते नहीं देखा ।” बस इतना, 
इशारा काफी था । उसी समय बादशाहकी आशज्ञांस मल्ाहोंने यात्रियोंसे भरी 
हुई एक किश्ती यमुनाकी धारमें के जाकर उलट दी। बीसियों व्यक्ति ड्रब्ब॒कर 
मर गये । छाल कुँअर मुस्करा दी जिससे जहाँदारशाहका जीवन सफल हो गया ! 
किले और शिकारगाहके बीचमें जो मैदान था, उसमें बहुत-से ऊँचे और 
छायादार वृक्ष लगे हुए थ। राहगीरोंको उनकी छायामें बढ़ा आराम मिलता 
था। वह नगरवासियोंके सुख ओर विनोदके लिए. बहुत उपयोगी थे। छाल 
कुँअरने महलकी छतपरसे एक दिन उस ओर देखा तो मनमे विचार किया कि 
यदि यह वक्ष यहाँ न होते तो केसा छगता ! यह प्रश्न उसने अपन उन्मत्त 
प्रेमीके सामने दुहरा दिया । उत्तरमें देर न लगी। प्रजाको सुख देनवाले वह 
हजारों वृक्ष, जो उपयोगी भी थे और सुन्दर भी, काटकर प्रथ्वीपर डाल 
दिये गये। छाल कुँअर अब शिकारगाहको (विना किसी प्रातिरोधके देख सकती 
थी। दिल्लीका सम्राद निहाल हो गया | 

नतेकीकी सत्ताको महल-भरने सिर झुका कर स्वीकार कर लिया क्योंकि 
बादशाहकी ऐसी मर्जी थी, परन्तु बादशाहकी सगी बुआ बेगम जिनातुन्निसा इस 
अपमानकी न सह सकी | वह कभी छाल कुँअरके पास न आती और न उसकी 
आज्ञाको मानती । छाल कुँअरन न केवल उसपर गालियोंकी भरपूर बौछार ही की 
बल्कि जहाँदारशाहकों भी आशा दी कि वह अपनी बुआसे कोई वास्ता न 
रक्‍खे। आज्ञाका शब्दशः पालन हुआ । बादशाहने बुआसे मिलना छोड़ 
दिया । लाल कुँअरको बादशाहके दोनों छाटे पुत्र नहीं भाते थे | वह 
उन्हें देखना तक नहीं चाहती थी । बादशाहने उन्हें तुरन्त जेलम बन्द कर दिया । 
लाल कुँअरकी प्रबल अमिलाषा थी कि उसके सन्‍्तान उत्पन्न हो जो राज्यकी 
उत्तराधिकारिणी हो | शाहजहानाबाद(-दिल्ली ) से ६ मीलकी दूरीपर चिराग 
' दिछ्ली नामका एक गाँव है, वहाँ शेख नसीरुद्दीन अवधीकी कब्रके पास एक 
तालाब है| मशहूर था कि यदि कोई दम्पति बराबर ४० हफ्तोंतक इतवारके 

प्‌ 
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दिन उस तालाबमें नंगे ज्ञान करें तो सन्‍्तान अवश्य हो जायगी । बादशाह 
सल्ममत अपनी नचनी मित्रके साथ हर रविवारको वहाँ जाते ओर, जैसे माके 
पेटसे जन्मे थे वेसे, नंगे होकर स्नान करते | इस तालाबके एक किनारेपर ऊँची 
चद्मान है जिसपरसे ब्राजारू लड़के पानीमें कूदकर अपना और दर्शकोंका मनो- 
विनोद किया करते थे। जहाँदारशाइको भी वहँँसे कूदनेका शोक चर्राया | 
आपने भी ऊँचेसे तालाबमें कृदकर छाल कुँअरका मनोविनोद किया | 

एक रात तो उस विल्ासिताकी मूर्तिकी गिरावट सीमाको लाँध गई । दोनोंके 
दिमागमें क्या समाई।कि एक बेलगाइपर बैठकर बाजारको चल दिये आर दृकानोंसे 
सोदे खरीदनेका काम किया । एक दिन दोनोंने इसी प्रकार आवारागर्दीमें 
व्यतीत किया । रातको घर लौटते हुए एक शराबकी दूकानपर ठहर गये । दूकान 
लाल कुँअरकी एक सहेलीकी थी। दोनोंने खूब मंदिर पी, यहाँ तक कि बेहोश 
होकर बैलगाईीमें पड़ गये । दूकानदारिनको बेहोश होनेसे पूर्व बादशाह सलामतने 
एक गाँवकी मालगुज़ारी इनाममें दी। दोनों मदमस्तोंकों लिये बलगाईी किलेम 
पहुँची तो दासियोंने लाल कुँअरको उठाकर अन्दर पहुँचा दिया। प्रतीत होता है 
कि रथवानने भी बादशाहका अनुकरण किया था और शराबसे होश खो दिये 
थे, क्योंकि उसे बादशाहका गाड़ीमें रहना याद ही न रहा । उसने रथको ले 
जाकर किलेसे बाहिर रथखानेम खड़ा कर दिया। रथखाना किलेस लगभग दो 
मील दूर था | औरंग जेबका पाता रातके समय शराबस मदहोश होकर रथखानेका 
मेहमान रह । जब नोकरोंने जहाँदारशाहका पलंग खाली देखा और छाल 
कुँअरके महलमें भी कोई पता न चला, तब खोज जारी हुई। आखिर 
लाल कुँअरकी रातकी घटना याद आई और उसने नोकरोंसे रथकी तलाशी 
लेनेका कहा । नौकर भागे हुए रथखानेमें गये और बेहोश बादशाहको उठाकर 
किलेम ले आये । 

जिस साम्राज्यके एकच्छत्र शासककी यह दशा हो, उसकी रक्षा भगवानसे 
भी नहीं हो सकती । हम कह सकते हैं कि उन पाँच महीनोंमें मुगल साम्राज्यका 
शासन हुआ ही नहीं । बादशाह लाल कुँअरके पीछे पागल हो रहा था । रियासतके 
बढ़े ओहदे उसीकी सिफारिशसे बाँटे जाते थे। मीरासी और भाँड रास्तोंपर 
रईसॉंके कन्घे छीलते हुए चलते थे | छाल कुँअरके तीनों भाई, जिनका असली 
पेशा नाचना और गाना था, नियामतखाँ, नामदारखोँ, और खानाजादखाँके 
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शानदार नामोंसे विभूषित किये गये ओर सल्तनतके सरदार माने जाने लगे | 
उन्हें सूबोकी गवर्नरीके योग्य समझा गया। यथा राजा तथा प्रजा | सल्तनतकी 
देख-भालका काम प्रधान वजीर जुल्फिकारखाँके सुपुर्दे था। उसने भी स्वामीका 
अनुकरण किया। साय काम राजा सभाचन्दके सुपुर्द करके स्वयं विलासके सरोवरमें 
मम्म हो गया । सभाचन्दको सुनहरा अवसर मिला | उसने दोनों हार्थोस लूट 
आरम्म की । इस प्रकार राजा, मंत्री और मंत्रीके मंत्रीने साम्राज्यको उसके 
भाग्योंपर छोड़कर अपने आपको सुख-सम्भोगकी नदीमें डाल दिया । 

मुगल साम्राज्य अधःपातके मार्गपर सरपट दौड़ने लगा । कोई सारथि नहीं 
रहा जो घोड़ोंकी लगामें खैंचकर गाड़ीको गढ़ेमे गिरनेसे बचाता | 
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गल साम्राज्यके इतिहासमें नरेशोंके दिन हो चुके, अब नरेश-निर्माताओँका 
युग आ पहुँचा । दिल्लीकी गद्दीपप बेठकर शासन करनेवालोेमेंसे 
मुहम्मदशाह आखिरी नरेश था। जहाँदारशाह जुल्फिकारका औजार था। वह 
न स्वयं गद्दीपर बेठा ओर न उसने स्वयं शासन किया । एकसत्तात्मक राज्यम 
समझ लो कि अन्त समय समीप आ पहुँचा, जब शासकने शासन करना छोड़ 
दिया । जहाँदारशाहकी राजगद्दीपर बिठानेका श्रेय जुल्फिकारखाँको प्राप्त हुआ था। 
उसने अपने पॉच महीनेके राज्यकालमे भी कभी शासन करनेका कष्ट नहीं उठाया । 
जुल्फिकारखों कारीगर था और जहाँदारशाह उसका ओजार | ऐसा शासक 
देरतक गद्दीपर केसे रह सकता था ? नये कारीगर पेदा हो रहे थ आर नया ही 
ओजार चुना जा रह्य था । जब जहाँदारशाह अपना अमूल्य समय लाल कुँअरके 
साथ आवारागर्दीमिं और मदिरा-पानमें खो रह्य था तब सुदूरवर्ती बंगालके 

आकाशमे उसके नाशके लिए एक भारी तूफान खड़ा हो रहा था । 
बहादुरशाहकी मृत्युके पश्चात्‌ जब जहॉदारशाहने तौनों भाइयोकी हत्या करके 
राज्यारोहण किया तब उसने पहला काम यह किया कि राज-वंशके उन सब 
शाहजादोंको चुन चुन कर मार डाला जो कभी राज्यके उम्मेदवार हो सकते ये | 
केवल एक राजकुमार बच गया । अजीमुश्शानका लड़का फर्रुखासयर बंगालका 
4 सूबेदार था। उत्तराधिकार-युद्धकी सूचना पहुँचते ही वद दिलीकी ओर रवाना 
हुआ, परन्तु, वह अभी बिहार तक ह्टी पहुँचा था कि अजीमुश्शानकी मृत्युका 
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समाचार पहुँच गया | विष ही अमृत सिद्ध हुआ। दूरी और विलम्बने उसके 
प्राण बचा दिये । ब्रिहारका सूबेदार सय्यद हुसैनअली अजीमुश्शानका पुराना 
सेवक था और महत्त्वाकांक्षी भी था। उसने फर्रखसियरको सहारा दिया। 
सय्यद हुसैनअलीका बड़ा भाई सय्यद अब्दुल्ला इलाहाबादका सूबेदार था। वह 
भी भाईकी बातको न टाल सका। दोनों भाई वीर ओर साहसी थे । भारत- 
वर्षमं हज़रत मुहम्मदक वंशज “ सय्यद / नामसे पुकारे जाते हैं। मुसलमानोंमें 
उनकी बड़ी मानता है। दोनों सय्यद-बन्धु भारतमें विद्यमान सय्यद-समाजके 
नेता होनेसे प्रभावशाली थे । सय्यद-बन्धुओने फरुंखासियरको सम्राट-रूपमें 
अंगीकार करके उसे आश्वासन दिया कि वह प्राणपणसे उसका साथ देंगे। 
सय्यद-बन्धु कारीगर बने और फर्रुवसियर उनका औजार बना। इस प्रकार 
जहाँदारशाहकी काम-निद्राका भंग करनेके लिए बंगालकी जल-बहुल भूमिमें एक 
तूफान तैयार हुआ। 

सय्यद-बन्धुओंने थोड़ ही समयमे काफी सना भर्ती कर ली। चढ़ती कलाके 
सामने सभी प्रणाम करने लगते हैं। बहुत-से सरदार फरुंखासियरकी शक्तिको 
बढ़ते देखकर उसकी सेनाम सम्मिलित होने लग | उधर जहाँदारशाहके प्रमादकी 
काई सीमा नहीं थी। उसे बिहारके समाचार मिले तो वह उपेक्षांस मुस्करा 
दिया ओर केवल अपने लड़केको दा अनुभवश्वून्य खुशामदी सरदारोंकी देख-रेखमें 
आगंरेकी ओर रवाना करके उसने समझ लिया कि अब फरुखसियरके दरवाजेपर 
ताला लग गया । वह उसके आगे नहीं बढ़ सकता | यह सोचकर वह विल्यसी 
मदिरा और मोहिनाीके मोहमें बहोश होकर फिर सो गया। 

उसकी नींद तब टूटी जब बंगालसे उठा हुआ तृफान आगरेकी सीमाओंसे 
टकरा रहा था | जागकर देखा कि शत्रु द्वारपर खड़ा है, उसका रोकनेके लिए 
सेना चाहिए, सेनाके लिए. घन चाहिए, और खजानेमें फूटी कौड़ी भी नहीं । 
अब क्या किया जाय ? घबराहटमें आकर जहाँदारशाहने आज्ञा दी की खजानेमें, 
महलमे ओर दरबारमें जितनी कीमती चीजें हैं, सब साबित या तोड़कर बेच दी 
जाये । कई पीढ़ियोंक परिश्रमस संचित धन और शानकी सामग्री मिट्टदीके भाव 
बिक गई ओर फिर भी सनाके लिए, पर्यात धन न मिला | तब आगरेका 
खजाना खोदा गया । वहाँ तौंबेके ढेस्के सिवा कुछ न मिला । उसीको बेचा 
गया । इस प्रकारकी भाग-दोड़से जो अवघड़ सेना एकत्र हो सकी उसकी 
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सहायतासे जहाँदारशाह ओर उसके सर्वेसर्वा जुलिफिकारखाने सय्यद-बन्धुओंकी 
सेनाका मार्ग रोकनेका यत्न किया । 

घमासान युद्ध हुआ। खूब मार-काट हुई । सय्यद हुसैनअली तो घायल 
होकर गिर पढ़ा और मरा हुआ समझकर मेदानमें ही छोड़ दिया गया | 
परन्तु जहाँदारशाहकी सेनामे सेनापतियोंकी परस्पर स्पर्धाक कारण फूट थी। 
उन्हें अपना स्वाथ अधिक और बादशाहका हित कम प्यारा था। कई 
सेनापति तो युद्धेके समय सीधे ही शत्नुके साथ जा मिले। जो शेष थे, 
उनमेंसे भी बहुत-से बंदिलीसे छड़े। अन्त सय्यद अब्दुल्लाखॉनि, शत्रुके 
उस भागपर जिसमें जहाँदारशाह था, एक जोरदार आक्रमण किया । 
तीरूदाजोने चारों ओरंस उस हाथीको बेघ दिया जिसमें जहाँदारशाह बैठा हुआ 
था । हाथी तीरोंकी मार खाकर घबरा गया ओर चारों ओर भागकर बादशाहके 
अंग-रक्षकोंकों ही पीसने लगा | इस संकटको देखकर जहाँदारशांह हाथीसे उतर- 
कर घोड़े पर सवार हो गया । इतनेभें छाल कुँअर अपने प्रेमीको तलाश करती हुई 
वहाँ आ पहुँची और उसने बादशाहकी अपने हाथीमें ब्रिठाकर आगेरेका रास्ता 
लिया । बादशाइको मैदानसे भागा हुआ देखकर सेनाका दम उखड गया। राजपक्षके 
अनेक सेनापति रातके जन-कर्दममें मारे गये, शेष जान बचाकर भाग निकले । 

जहॉँदारशाहने अब यही निश्चय किया कि प्राण बचाकर किसी प्रकार दिल्ली 
पहुंचा जाय | छाल कंअरकी सलाहसे उसने दाढ़ी-मूछ मुह्वा दी और एक 
छतदार बहलीपर बेठकर यात्रा आरम्भ की । मॉगकर भाजन करती और भूमि- 
तलपर विश्राम करती हुई यह जो । पाँच दिन बहलीकी यात्रा करके दिल्ली पहुँची । 

जुल्फिकारखों एक दिन पहले ही घर पहुंच चुका था | वह और उसका बूढ़ा 
पिता असदख्खां इतिकतंव्यतापर विचार ही कर रहे थे कि जहाँदारशाहके पहुँचनेकी 
खबर मिली। जहाँदारशाहकी दिल्ली पहुचनेपर सिवाय इसके कोई रक्षाका 
मार्ग न मिला कि अपने आपको असदख्ों और जुल्फिकारखाँके अपंग कर दे । 
पिता-पुत्रनन परिश्थातिपर देरतक विचार किया । उनके सामने दो मार्ग खुले थे । 
या तो स्वामीके लिए. मर मिट्ते, या शत्रुके सामने सिर झुकाते । पहला मार्ग 
अयका और दूसरा मार्ग प्रेयका था, परन्तु उन दोनोंने जिस मार्गका अवलम्बन 
किया वह इन दोनोंसे मिन्न असाधारण गिरावटका था। उन्होंने स्वामीको 
तो भरोसा दिया कि उसका साथ देंगे, विश्वास देकर उसे केद कर लिया 
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और शजत्नुकी सूचना दे दी कि हमने जहाँदारशाहको बन्दी बना लिया हे, दिल्ली 
आनिपर वह आपके सुपुर्दं कर दिया जायगा । 


स्वाभिद्रोहियोंको पापका उचित दण्ड मिल गया । कुछ दिन पीछे फरुंखसियरने 
दिल्लीमें आकर अपराधियोंको सजा देनेका का प्रारम्म किया। असदखाँकी 
बूढ़ी जानपर दया दिखाई गई परन्तु जुल्फिकारखौंकों प्राण-दण्ड दिया गया। 
विजयके समय फर्रवसियर अपने आपको सँमाल न सका । मुगल वंशकी अन्त्ित 
। क्ररता पर्देको फाइकर बाहर निकलह आई। सय्यद-बन्धुओंने अपने मार्गको 
' निष्कंटक बनानेके लिए उस क्रूरताकी अमिको सहमतिका घी डालकर खूब 
भड़काया | जिस दिन जुल्फिकारखॉको मृत्यु-दण्ड दिया गया उसी दिन कुछ 
हत्यारे जहाँदारशाहकी मारनेके लिए भी भेजे गये। मत्युके दूतोंकी देखकर छाल 
कुँअर जहाँदारशाहके गलेसे लिपट गई । वह छोड़ती न थी इसलिए, उसे घर्सीट 
कर कोठरीसे बाहिर निकाला गया और फिर हत्यारोंने पराजित बादशाहका गला 
घोंट दिया। गला घोंगटनेसे भी साँस शीघ्र नहीं निकलती थी, तब एक मुगलने 
बैचारेके मर्मस्थानपर कई ठोकरें मारी | जब शरीर निष्पराण हो गया तो जह्ादने 
आकर उसका सिर धड़से अलग कर दिया। वह कटा हुआ सिर भैंठके रूपमें 
फरुखसियरकी सेवार्म हाजिर किया गया । जहाँदारशाह ओर जुह्फिकारखोकी लाशें 
कई दिनोंतक दिल्ली-दरवाजेके बाहिर मेदानमे पड़ीं सडती रहीं । 


फर्दंखसियर दिलीके राजसिंहासनपर आरूढ़ हुआ। शायद ही कोई मुगृल 
बादशाह अपने वंशके रक्तमें ल्ान किये विना उस गद्दीपर आरूढ़ हुआ हो । 
फरुंखसियर भी अपवाद न बन सका । गद्दीपर बेठनेके अनन्तर पहला काम जो 
बादशाहकी करना पड़ा वह था अधिकारोंके बँटवारेका । गह-युद्धके सब सहायकोकी 
कुछ न कुछ इनाम देना आवश्यक था। सभीको कुछ न कुछ मिला, पर सबसे 
अधिक अधिकार सय्यद-बन्धुओंको बेटे गये | बढ़े भाई अब्दुल्लाखौंका उपाधि- 
साह्ठित पूरा नाम अब “ नवाब कुतबुलमुल्क, यमीनुद्दोला, सय्यद अब्दुल्लाखां 
बहादुर ज़फरजंग, सिपहसालार यारे वफादार था। वह प्रधानमन्त्रीके पदपर 
नियुक्त किया गया । छोटे भाई सय्यद हुसैनअलीको “ उम्दातुलमुल्क, अमीरुल 
उमरा बद्ादुर फीरोज़जंग सिपहसालार की उपाधियोंसे विभूषित करके बख्शीके 
ओहदेसे सम्मानित किया गया | अन्य आवश्यक पदोंपर छुत्फुल्लाखों, मुहम्मद- 
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अमीनखाँ, तकर्ुबखों आदि सरदारोंको नियुक्त किया गया | अधिकारी तो बहुत-से 
बनाये गये, परन्तु शाक्तैका निचोढ़ सय्यद-बन्धुओंके हाथोंमें ही रहा । 
इस प्रकार एक सत्री-वशंवद बादशाहके करुणाजनक अधःपातके साथ एक 

सचिव-वशंवद बादक्षाहका राज्यारोहण हुआ | क्‍या उस राजवंशके दुर्भाग्योंके 
सम्बन्धमं भी कोई मतभेद हो सकता है जिसमें ऐसे निबंछ और नपुंसक शासकोकी : 
एक परम्परा चल जाय ? मुगल साम्राज्यके इतिहासमें घोर दुभभांग्यका क्षण 
आ पहुँचा था। 








१४-फरेख सियरकी हत्या 

फृटरैखसियरका भाग्य अच्छा था कि उसे एक विषय-लम्पट निर्बल शत्रुसे 
वास्ता पड़ा और सहायताके लिए शाक्तिसम्पन्न साथी मिल गये | स्वये 
उसमें विजय प्राप्त करने या शासनकी बागृडोरको सँभालनेके योग्य कोई भावात्मक 
गुण नहीं था। यह ठीक है कि वह सुन्दर और जढ़ाऊ कपड़े पहिननेका, 
बहुत शोकीन था, घोड़ोंपर असीम प्रेम करता था और मिखारियोंकों बहुत 
दान देता था, परन्तु ये गुण राज्यके संचालनम सहायता नहीं दे 
सकते थे | उसमें यदि कोई राज्यसम्बन्धी गुण थे तो निषिधात्मक ये | 
वह बहुत बुरा नहीं था, वह जहाँदारशाह जितना विषयासक्त नहीं था, वह 
आल्मगीर जितना कट्टर नहीं था| इन्हीं निषेधात्मक विशेषताओंकी झोखलामे 
आपको यह विशेषतायें भी जोड़ देनी चाहिए कि वह अपनी दृढ़ इच्छाशाक्ति, 
नहीं रखता था, उसपर भरोसा नहीं किया जा सकता था, उसमें युद्ध या 
शासनकी कोई योग्यता नहीं थी, वह अपने दिमागुसे अपनी भलाई या बुराईको 
नहीं सोच सकता था। इन निषेधात्मक विशेषताओंके कारण वह सदा दूसरोंके 
प्रभावर्मं आकर काम करता था। दृढ़ इच्छा, और अनन्त महत््वाकांक्षा 
रखनेवाले मन्त्रियोंसे बह घिर हुआ था। जिस समय जिस मन्त्रीका बस 
चलता, फर्रुखसियरसे वह मनमानी करा लेता । यहाँ तक कि फर्द्खासियरके 
राज्यकालम जो युद्ध.हुए. वह भी मन्त्रियोंकी महतत्त्वाकांक्षाओंके संघर्षके ही 

परिणाम थे | हुकूमतको उनसे कोई लाभ न हुआ । 
हमने पहले अध्यायमें देखा है कि शासनकी बागडोर सय्यद-बन्धुओंने 
संभाल ली थी। इसका यह अभिप्राय नहीं कि उनका अवाधित राज्य था, या कि 
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फर्रखसियरपर किसी दूसरेका असर ही नहीं था | कई ऊँचे ओहदोंपर ऐसे सरदार 
नियुक्त किये गये थे जो सय्यद-बन्धुओंके प्रभावसे डाह रखते थे। उनका भी 
बहुत असर था और उनकी पीठपर लड़ाकू शाक्ति भी कम नहीं थी। मुहम्मद 
अमीनखाँ, जो हिन्दुस्तानके तूरानी सिपाहियोका नेता समझा जाता था, बख्शीके 
पदपर नियुक्त किया गया | खानदौरान बादशाहका खास मुसाहिब था । मीर 
जुमला प्रारम्भमें दक्षिणमें काजी था फिर वह फर्रुखसियरका दोस्त ओर सलाहकार 
बन गया । उसकी नेतिक स्थिति बदल गई, परन्तु मानसिक स्थिति वहीं 
काजीकी बनी रही । उसका हृदय अनुदार था, दृष्टिमिं दरदशिताका अभाव था 
और स्वभावमें वक्रता थी । फर्रखसियर सय्यर्दोका अनुग्रहीत था और उनकी 
शाक्तिसे डरता था, परन्तु, फर्सखसियरको वह अपना अन्‍्तरंग मित्र और सच्चा 
हितैषी समझता था। उसे हम फरुंखासियररूपी दुर्योधनका शकुनि कह सकते हैं। 
फर्रुखसियरके सम्पूर्ण जीवनका षड़यन्त्रेंकी एक माछा कह सकते हैं। वह 
स्वयं सर्वथा निर्बठ ओर डरपोक था । सय्यद-बन्धुओने अपनी शाक्तिस उसपर 
अधिकार पा लिया था। फरुखसियरके अन्य सलाहकार सय्यदोंके प्रभावसे 
जलते थे । स्वयं फर्ंखसियर भी उनके चुगलमेसे निकलना चाहता था, परल्तु, 
उसमें इतना साहस नहीं था कि सीधी तरह सय्यदोंसे कह सके कि "मुझे तुम्हारी 
आवश्यकता नहीं | ' साहसकी कमीको वह विश्वासघात और धोखेसे पूरा करना 
चाहता था । सय्यद-बन्धु सतर्क और वीर थे । बार बार पषड़यंत्र बनता था ओर 
बारबार सय्यद-बन्धु उसे काट डालते थे। इसी खेंचातानीमें फरुंखसियरका 
राज्य-काल व्यतीत हो गया । फरुखसियर और उसके कायर सल्शहकार सय्यदोके 
हाथसे अधिकार न छीन सके । विरोधाम्रि प्रातादिन अधिकाधिक प्रचण्ड होती 
गई, यहाँ तक कि स्वयं फश्खासियर भी उसकी ज्वालामें जलकर राख हो गया । 
उस पड़्यन्त्र-झंखलाका संक्षित किस्सा इस प्रकार है। सय्यद भाइयेमिसे 
बढ़ा अब्दुलाखों बातचीतमें चतुर, नीतिश ओर आरामपसन्द था। छोटा भाई 
हुसैनअछी उग्र, वीर और साहसी था । इसी कारण बड़ेने प्रधान-मन्त्रीका ओर 
छोटेने सेनापतिका ओहदा पसन्द किया | फरुेखसियर अब्दुल्लाखौँसि उतना नहीं 
घबराता था जितना हुसैनअलीसे | छोटे भाईकी महत्त्वाकाक्षा अर्पारेमित थी। 
सल्यहकारोंने बादशाहको सुझाया कि किसी तरह हुसैनसे पिंड छुड़ाया जाय तो 
काम चले । बादशाहने सछाहको स्वीकार कर लिया और हुसैनअलीको माखाड़के 
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राजा अजीतसिंहको परास्त करनेके लिए रवाना कर दिया गया। इधर तो 


सेनापतिको रण-यात्राकी आशा दी गई और उधर राजपूत राजाको इशारा 
भेज दिया गया क्र यदि तुम हुसैनअछलीसे डटकर लड़ोगे तो बादशाहको बड़ी 
प्रसन्नता होगी। दोनोंमें कुछ समय तक लड़ाई हुई, पर दोनों ही कायर 
बादशाहकी चालकी समझ गये थे | उन्हें बादशाहकी आज्ञा या इच्छाके लिए 
लड मरना उचित प्रतीत न हुआ, इस कारण दोनों ही सुहहके लिए. तैयार 
हो गये । अजीतासिंहने दिछीकी अधीनता स्वीकार करते हुए अपनी कन्याका 
बादशाहसे विवाह करना अंगीकार कर लिया। हुसैनअलीने इस सान्धिको 
गनीमत समझा ओर भाईकी सहायताके लिए शीघ्र ही सेनासहित दिल्लीमें 
प्रवेश किया । 

हुसैनअलीके दिल्ली आनेसे फरुंखसियरके होश उड़ गये। वह तो समझ 
रहा था कि उसने हुसैनको राजपूतानेके पहाड़ोंमें दफुनानेंक लिए, भेज दिया है, 
परन्तु वह तो मारवाइके विजयका सेहरा सिरपर बाँधे दनदनाता हुआ आ पहुँचा । 
बादशाहका दिल बेठ गया । उसे लेनेके देने पड़ गये । सय्यद-बन्धुओने भी 
आँखें फेर लीं और दाँत दिखा दिये। तब घबराकर बादशाहने सुलहका 
पेगाम भेजा जो इस शर्तपर स्वीकार किया गया कि मीर जुमछाको दरबारसे 
अलग कर दिया जाय । उधर फरुंखसियर हुसैनअलीका दिल्लीमें रहना पसन्द 
नहीं करता था, हस कारण यह समझोता हो गया कि अब्दुल्लाखाँ वजीरके पद- 


पर स्थिर रहे, मीर जुमछाको बरिहारका और हुसैनअलीको दक्षिणका सुबेदार 
बनाकर भेज दिया जाय । 


हुसेनअली दक्षिणके लिए. रवाना हो गया | उधर पषड़्यन्त्रकारी बादशाहने 
गुजरातके सूंधदार दाऊदखौंको गुत आशा भेज दी कि वह दक्षिण पहुँचनपर 
हुसैनसे उलझ जाय और उसे नष्ट कर दे। दाऊदखोँ साहसी और दबग था, 
वह बादशाहका इशारा पाकर अनायास ही हुसेनसे झगढ़ पड़ा और दोनोमें 
युद्ध छिड़ गया । प्रारम्मम तो दाऊदने हुसेनकी बहुत दबा दिया, परन्तु दैवने 
हुसैनका साथ दिया । सफलताके समय एक तोपका गोला दाऊदके आकर 
लगा जिससे वह मर गया। सय्यद बन्चुओंका सितारा चढ़तीपर था। जो 
घड़यन्त्र उन्हें नष्ट करनेके लिए खड़ा किया गया था उससे उनका दबदबा 


और भी अधिक बढ़ गया | हुसैनकी छातीपर एक और विजयका तमगा 
दोलायमान होने लगा । 


ही की की 
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दाऊदके नाशसे हुसैनअली दक्षिणका निर्विवाद सूबेदार बन गया । दक्षिणके 
सूबेदारका सबसे मुख्य कर्तव्य मराठोंस लड़ना और उनके आतक्रमणोंकी रोक- 
थाम करना था। हुसैनअलीको भी राजा शाहूकी सेनाओंसे कई जगह युद्ध करना 
पड़ा । उधर दाऊदके मर जानेपर फरुंखासियरके सलाहकारोंने उसे फिर बेचेन 
करना आरम्भ कर दिया | विजयी हुसेनकी दिल्लीमें वापिसीका ध्यान करके 
बादशाहकी पार्टके हृदय कॉप रहे थे । अबदुल्लाखोंके दूत दरबार और अन्तः- 
पुरकी पूरी खबर रखते थे । उन्होंने वजीरको सूचना दे दी कि इस बार कोई 
बहुत गम्भीर षड़यन्त्र तैयार हो रहा है क्यों कि मीर जुमछा बिहारसे दिल्लीके 
लिए प्रस्थान कर चुका था, अम्बरका राजा जयसिंह सय्यद-बन्धुओंका शत्रु था, 
वह राजधानीमें पहुँच चुका था। चीन कलीचखाँं ओर सरबुलन्दखाँको भी दूर 
प्रदेशोंस दिछी आनेके लिए. निमन्त्रण भेजे गये थे | इन समाचारोने अबदुल्ला- 
खाँको चोकन्ना कर दिया । उसने शीघ्रगामी दूतोंद्रार यह समाचार इुसैनअलीके 
पास भेज दिये । 
हुसेनअली उस समय मराठोंसे उलझा हुआ था । उसने युद्धका शान्त करनेके 
लिए. झटपट सुलह कर ली जिसके द्वार राजा शाहूके सब राज्याधिकार स्वीकार 
कर लिये गये, बदलेमें हुसैनअलीकों दस हजार मराठा सिपाही सहायताके लिए 
प्रा्त हुए जिन्हें साथ लेकर वह एक दिनमें तीन तीन पड़ाव लॉघता हुआ 
दिल्लीकी ओर प्रस्थित हुआ । 
इसी बीचमें फरुखासियरने जोधपुरंके राजा अजीतसिंहकी कन्यासे विवाह 
कर लिया था । अम्बरका राजा जयसिंह पहलेसे ही बादशाहकी ओर झुका हुआ 
था | इन दो हिन्दू राजाओंके अतिरिक्त और भी जिन सरदारोंको फर्रखसियरने 
अपना हितेषी या सय्यद-बन्धुओंका शात्रु समझा उन सबको शीत्र दिल्ली 
पहुँचनेके आंदेश भेज दिये, ताकि हुसैनअलीके आनेसे पूर्व ही अपनी शाक्तिको 
अदम्य बना लिया जाय । परन्तु, लड़ने और जीतनेके लिए. तो दिल चाहिए, 
। जहाँ दिल नहीं वहाँ हथियार निष्फल हो जांते हैं ओर सहायक केवल बोझरूप 
'सिद्ध होते हैं । फरंखसियरके पास सुन्दर ओर सुडोल शरीर था, धन था, 
' सहायक थे, परन्‍तु ढ़ और तेजस्वी हृदय नहीं था। वह अविश्वास ओर 
दब्बूपनका पुतला था। हुसैनअलीके राजधानीके समीप पहुँचनेके समाचारने 
ही बादशाहके ह्ृदयमें कँपकेपी पेदा कर दी थी। उसके छक्के-से छूट रहे थे । 
हुसैनअकीकी भी समाचार मिल गया था कि दिलीपर उसका आतंक छाया 
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हुआ है | वह दिल्लीके द्वारमें एक नोकरकी तरह नहीं, प्रत्युत एक विजेताकी 
तरह नौबत और शहनाईके जयघोषके साथ प्राविष्ट हुआ | उसकी सेनायें शाही 
इलाकोंको खूब लूटती हुईं आ रही थीं । 

हुसैनअलीके राजधानी-प्रवेशने सनसनी पेदा कर दी | जिन मित्रों और 
सलाहकारोंकी फर्रसुवसियरने सय्यदोंके विरुद्ध लड़नेके लिए, बुलाया था, वह 
शर्म झाड़कर अब्दुल्लाखाँके सामने नाक रगड़ते दिखाई देने लगे | यहाँ तक कि 
बादशाहके ससुर राजा अजीतसिंहकी भी सय्यदोंकी मण्डलीमें गिनती होने लगी । 
राजा जयसिंहको छोड़कर सब सरदारोंने बादशाहको छोड़ दिया | जिनपर फर्रुख 
सियरने उपकारोंकी अतिदृष्टि की थी, वह शत्रुओंसे जा मिले । मनुष्य-जातिकी 
कृतशता भेघमें बिजलीसे भी अधिक अस्थिर है | 

हुसेनअलीके दिल्ली आ जानेपर बादशाहने सय्यद-बन्धुओंकों शान्त करनेके 
अनेक प्रयत्न किये । कई बार बादशाहने भाइयेंसे भेट की । सुलहकी बातें भी 
हुईं, परन्तु दोनों ओर अविश्वासके बादल इस भीषणतांस छा चुके थे कि ल्लीपापोतीकी 
हल्की हवा उसे उड़ानेमें असमर्थ हुई। फर्क्वसियरकों यह विश्वास दिलाना 
कठिन था कि वह सय्यद-बन्धुओंके जीवित रहते दासतासे छूटकर स्वाधीन 
बादशाह बन सकता है; ओर सय्यद-बन्धुआंको यह विश्वास दिलाना असम्भव 
था कि फर्कसियरकी बातपर कोई भरोसा हो सकता है। ज्यों ज्यों सुलहके 
प्रयत्न हुए. खाई गहरी होती गई, यहाँतककी २८ फरवरी १७१९ के दिन 
बादशाह और वजीरोंमें सीधी लडाई ठन गई । पहल मौखिक झगड़ा हुआ, फिर 
गाली गुफ्तारकी नौबत आ गई, और अन्‍्तर्म वजीरोंने सारे किलिपर कब्जा कर 
लिया | बादशाह प्राणोंके भयसे अन्तःपुरमभ जा छिपा। उसके सहायकोंने कुछ 
आवाज उठाई परन्तु शहरपर और लाल किलेपर सय्यदोंकी शक्तिका इतना 
आतंक था और हुसैनअलीके क्रोषसे लोग इतना कॉपते थे कि वजीरके 
बादशाहपर बल्शत्कारको साम्राज्यने चुपचाप सह लिया । फरुखासयर अन्तःपुरमें 
केदी हो गया । 

एक रात तो इसी अनिश्चयकी अवस्था गुजरी, दूसरे दिन हुसैनअलीने 
अपने डेरेसे अपने बड़े भाईकी किलेमें कहला भेजा कि या तो बादशाहका काम 
तमाम करो, नहीं तो में किलेमें आकर स्वयं ही झगड़ा समाप्त कर दूँगा । यह 
धमकी अटल थी, अब्दुल्लाखंनि दो दल रवाना किये, एक दल तो अन्तःपुरसे 
बादशाहकी घसीटकर बाहर छानेके लिए और दूसरा दल मुग़ल बंशके अन्य 


७२ मगल साम्राज्यका क्षय और उसके कारण 


' राजकुमारेंमेंसे किसी एकको गद्दीपर बिठानेके निमित्त लानेके लिये । बादशाहको 


लानेके लिए जो दल भेजा गया उसमें ४०० के लगभग आदमी थे, वह 


अन्तःपुरकी ओर भागे । वहाँ अन्तःपुरकी सशस्त्र परिचारिकाओंने उनका सामना 
किया । परन्तु कबतक ? बहुत-सी मारी गई, शेषको रास्ता छोड़ देना पड़ा | 
फर्ंखसियर एक कोठरीमें छुपा हुआ था, उसका दरवाज़ा तोड़ दिया गया और 
अन्दरसे बाबर और अकबरके अयोग्य वंशजकोी चोरकी तरह घसीटकर 
बाहर लाया गया। बादशाइने अपने आपको छुड़ानेका प्रयत्न किया तो 
चारों ओरसे मार पड़ने लगी। किसीने पीछेसे धक्का दिया तो किसीने 
गर्दन पकड़कर झझकोर दिया । इसी धक्मधक्कामे मुगल बादशाहकी 
पगड़ी सिससे गिरकर पेरोंमें जा पड़ी, वह स्वयं भी नीचे गिर गया । 
बहुत-से लोग उस घसीटकर कुतबुलमुल्कके सामने ले गये । कुतबुलमुल्क 
उस समय दीवाने खासमें दस्बार कर रहा था । उसने फरूंखसियरकी 
ओर देखा, अपना कलमदान खोला, उसमेंसे सरमा डालनकी तेज सलाई 
निकाली और एक सेवकको आज्ञा दी कि वह उस सलाईसे बादशाहकी 
आँखें फोड़ दे । सेवकने मालिककी आज्ञाका पाछन किया। फर्रवसियरकेा 
अन्धा करके त्रिपोलियाद्वारकी हवालातमें बन्द कर दिया गया। उसी समय 
'दूसरा दक किलेके तहखानोमेसे रफीउश्शानके पुत्र रफीउद्जातकी घसीटता 
हुआ आ पहुँचा । कुतबुलमुल्कन उस बीमार नोजवानके गलेको खाली 
देखकर अपने गलेकी माला उतार कर पहिना दी और उसे दोनों ओरसे थाम 
कर उस तख्ते ताऊसपर बिठा दिया जिसपर उसके पूर्वज अपनी प्रजा ओर 
तलवारके बलसे आसीन हो चुके थे । 

फरुंखसियर लगभग दो मासतक उस गन्दी हवालातमे सड़ता रहा । जितन 
कष्ट किसी कैदीको दिये जा सकते हैं, उस दिये गये । कुत्तोंके खानि-योग्य 
भोजन पेट मरनेके लिए दिया गया, कई कई दिनोंतक पानीको तरसाया गया, 
यहाँतक कि बेचारेकी शोच जानेके पश्चात्‌ पहने हुए कपड़ोंके चीथंड़े फाइकर 
सफाई करनी पड़ती थी | हल्का जहर भी दिया गया, परन्तु प्राणपलेरू शरीरके 
पिंजरेकी छोड़नेको उद्यत न हुआ | तब सय्यद-बन्धुओंने अन्तिम शख्त्रका प्रयोग 
किया । कुछ हत्यारोंद्रारा फरंखसियरको गला घोंटकर मरवा डाला और उसकी 
लाश किलेके मैदानमें फिंकवा दी ताकि संसार जीवनकी अनित्यता, शक्तिकी 
चचलता और मनुष्य-जातिकी कृतप्नताके पाठकों एक बीभत्स दृष्टान्तद्वारा पढ़ सके | 


ड़ 
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पा मृत्युके पश्चात्‌ तीन वर्षोर्मे दिल्लीमं जो घटनायें हुईं, उन्हें 
हम शक्तिकी अस्थिरताका एक नमूना और मभाग्योंकी चंचलताका 
प्रदर्शन कह सकते हैं | इतिहासने जो सचाई सदियोंमें देखी है, आगामी तनि 
वर्षा वह दिलीके सिंहासनपर संक्षित नाटकके रूपमें खेली गई | उसे पढ़कर 
यह आश्चर्य नहीं होता कि मुगल साम्राज्यका क्षय क्‍यों हुआ, प्रत्युत आश्चर्यकी 
वस्तु यह प्रतीत होती है कि यह वंश आगामी लगभग एक सदी तक जीवित 
केसे रह सका ! 

रफी उद्दजीतकों २८ फरवरी १७१९ के दिन सिंहासनपर बिठाया गया | जब 
सिपाही उस क्षयी बालकका छाल किलेके तहखानेमेंसे निकालकर कुतबुब्म॒ल्कके 
(>अब्दुलाखेंकि ) सामने लाये, तब उसके शरीरपर कोई गहना नहीं 
था । कुतबुल्मुल्ककी देखकर दया आ गई, उसने अपने गलेसे मोतियोंका हार 
उतारकर उसके गलेम डाल दिया और कठपुतलीकी तरह गद्दीपर बिठाकर 
सलाम किया | 

अब तो सय्यद-बन्धु मुगल साम्राज्यके बेताज बादशाह थ, उनकी इच्छा अदल 
थी । उनके मार्गमें विष्न डालनवाले सरदार दिल तोड़ चके थे | किले और 
महलॉपर कुतुबुल्मुल्कका निद्ठन्द्र अधिकार था, सेनापर हुसेनअलीखॉंकी धाक थी। 
बादशाह तंपेदिकका रोगी था। हिन्दुस्तान बचारा सय्यदोके हाथका खिलौना 
प्रतीत होता था | सल्तनतकी प्रत्येक सुन्दर वस्तु सय्यदोके लिए थी | किसी 
दुसंरको कया अधिकार था कि उधर आँख उठाकर भी देख ! फर्रुकसियरके 
दरीरपर या अधिकारम जितने जवाहिरात पाये गये, उन सबकी बिना किसी 
सोच-विचारंके कुतबुल्मुब्कन अपने घरमें डाल लिया । फरुंखसियरकी बहुत-सी 
व्यक्तिगत जागीरें या तो स्वयं ले लीं या अपने पिछलग्गुओंमें बाँट दीं। शाही 
खजानेकी चाबी कुतबुल्मुल्कके बठुएम ही रहती थी। 

बेचारा बादशाह तो सय्यदोका रत्नेंसि लदा हुआ केदी था। उसे किसी वस्तुको 
अपना समझनेका क्या अधिकार था / कुतबुल्मुल्क वीर होनेके साथ साथ उस समयके 
अन्य मुसलमान सरदारोौकी भाँति अति-विलासिताके सरोवरम गलेतक ड्रबा हुआ था। 
उसके अन्तःपुरमे सुन्दर स्त्रियोंकी कमी नहीं थी, परन्तु शाही खजाना खुलनेपर 
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उसकी दृष्टि कई सुन्दरी-रत्तोंपर पड़ी तो उससे रहा न गया। उन रतनोंको 
भी चुनकर अपने महलमें ले गया। इतनेसे भी उसे सन्‍्ताष न हुआ। बादशाहकी 
बेगम इनायत बानू अद्भुत सुन्दरी थी। नवाबकी दृष्ठिसे वह भी न बच सकी | 
नवाबने महलूकी परिचारिकाओंसे बेगमके पास प्रेम-सन्देश भेज । इनायत 
बानून सन्देशका तिरस्कार किया ओर उत्तर न दिया। नवाबकी कामवासना 
इन्कारस ओर अधिक भड़क उठी और उसने फिर एक सन्देशा भेजा जिसमें 
इनाथत बानूक। केश-राशिकी बहुत अधिक प्रशंसा थी। दुबंछ पतिकी स्त्री क्‍या 
करे / बचारको सिवा इसके बचनका कोई उपाय न सूझा कि अपनी प्यारी केश- 
रणाशकों काटकर नवाबके मैुँहपर फेंक दे | 


एक बार बड़ी मज़ेदार घटना हुई। मुगल बादशाहके सामने तब 
तक कोई बैठता नहीं था जब तक उसे बादशाह-सलामतकी आज्ञा न मिले 
जाय । परन्तु सय्यद-बन्धु सब नियमोंसे ऊपर हो चुके थे। एक दिन 
बादशाह अपने आसनपर बैठने छगा तो सामनेके आसनपर हुसैनअलीखों 
भी बेठ गया। सिंहासनारूढ शासकका इससे बढ़कर अपमान नहीं हो 
सकता । रफीउददजातको भी क्रोध आया, पर उस अशक्त नोजवानने एक अनूठे 
देगपर अपनी झेप मिठाई | अपना पाँव हुसेनअलीकी ओर बढ़ाकर कहा कि 
जुरा इस पॉँवका मोजा तो उतार दो। हुसेनअली हार गया, उस मोजा 
उतारना पढ़ा | 


रफीउदर्जात क्षयका रोगी था | वह उस समयके मुगल राज्यकी जीवित मूर्ति 
था | देशके गुलाम बादशाह होनेके कष्टने क्षयकी प्रव्ृत्तिको आर आधिक बढ़ा 
दिया, ओर केवल चार मास तक शासन करके उसने सय्यदोंसे प्रार्थना की कि 
इस बन्धनंस मुझे छुटकारा दिया जाय ताकि में शान्तिसे मर सकूँ। प्राथना मंजूर 
हुईं । एक कठपुतली गद्दीते नीचे रख दी गई और दूसरी कठपुतली 
उसकी जगह बिठी दी गई । किलेके तहखानोंमेंसे खोदकर रफी 
उद्दर्जातके बढ़े भाई रफीउद्देलकों निकाला गया और ४ जन १७१९ के 
दिन गद्दीपर बिठ दिया गया । सिंहासनारोहणके समय उसे “ शाहजहाँ 
सानी की उपाधिस विभूषित किया गया। यह उपाधि तो इस लए 
दी गई थी कि उसकी आकृति अपने पूर्व-पुरुषासे मिलती थी, परन्तु वह 
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नाम एक और प्रकारसे सार्थक हो गया | शाहजहाँ अपने पुत्रका केंदी होकर 
पैरा, रफीउद्दोला अपने वर्जारका केदी रहकर। वह सबव॑था सय्यदोंका बँधुआ था । 
परन्तु यह यातना उसे देर तक न भोगनी पढ़ी । अपने भाईकी तरह वह 
भी क्षयका रोगी था| साथ ही उसे अफीम खानेकी भी लत थी । बादशाह होनेकी 
गुलामीको वह अधिक दिनों तक न सह सका । केवल दो मास तक रंगस्थली- 
पर शासकका अभिनय करके वह अभागा बादशाह १८ सितम्बर १७१९ को 
परल्लेककी यात्राके लिए रवाना हो गया । 
दो नट रंगस्थलीपर आये और चले गये | उन नटोंको बनाने-बिगाइनेवाले 
सय्यद-बन्धुओंकी शक्ति दिन दूनी रात चोगुनी बढ़ती जा रही थी । वह 'राजाओंके 
निर्माता ' कहलाने लगे थे । 
एक बादशाह मर गया तो क्‍या हुआ ! उसके स्थानपर दूसरा तैयार था । 
. ओरंगजेबके पुत्र बहादुरशाहके चोथे पुत्रके पुत्र रोशन अख्तरकोी कहींसे खोजकर 
निकाछा गया और “ अबुल्फजल, नसीरुद्दीन, मुहम्मदशाह, बादशाह गाजी * 
आदि शानदार विरदावलियोंसे भूषित करके गद्दीपर बिठा दिया गया । बहादुर 
शाहकी उम्र उस-समय १८ वषेकी थी । वह शरीरसे स्वस्थ, ओर समझनेमें 
चतुर था, परन्तु उसका प्राराम्मिक राज्य-काल भी वैसा ही गुजरा जैसा उसके दो 
पूवोधिकारियोंका । उसका खाना, पीना, पहिरना, शु॒क्रवारंक नमाजपर या 
शिकारपर जाना आदि स्य्यदोंकी इच्छानुसार ओर कठोर देख-रेखमें होता था । 
शाहजहानाबादके किलेमें बादशाह बनाये ओर बिगाढ़े जा रहे थे, ओर 
साम्राज्यनिवासी अपनी अपनी धघुनम मस्त थे | किसी मुगल-बंशके बादशाहके 
साथ क्या गुजरती थी, इसकी प्रजाको चिन्ता न थी । जिस वंशमें पिताको पुत्र 
केद कर सकता है ओर भाईको भाई मार सकता है, और फिर भी आदरके 
साथ बेठ सकता है, उस वंशमें जन्म लेनवाले शाहज़ादे यादि शाक्तिशाली 
नवाबोंके पाँवतले रौंदे जाये तो रियायाकोी कोई आश्वर्यजनक बात नहीं प्रतीत होती 
थी। प्रजाने शाही मामलोमें अनुभव करना ही छोड़ दिया था। मुगलोंका राजवंश 
आपसकी फूट ओर पढद्धातिके दोषोंके कारण ऐसी छतके समान हो रहा था 
जिसकी दीवारें रेतकी बनी हुई हों । किसी बादशाहके गद्दीपर बैठने या मरनेकी 
“ खबरको वह उतनी ही पबौसे सुनते थे जितनी पर्वास गलीकी किसी पुरानी 
इमासतके गिरने या नई इमारत बननेकी खबरको सुना जाता है | 
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१६-सय्यदोंका अध!पात 


सदी असाधारण सफलताके प्रधानतः तीन कारण थे | सबसे प्रथम 
कारण तो यह था कि वह दो थे। दोनोंमें दो गुण थे । अब्दुल्ला चतुर 
और मिलानसार था। हुसैनअलीखाँं वीर और लड़ाकू था। एक घरके शत्रुओंको 
'सैभालता था, दसरा बाहरके | दोनों एक दूसरेकी कमीको पूरा करते थे। 
दूसरा कारण यह था कि वह मुसलमानोंकी उस अ्रणीम गिने जाते थे जिन्हें 
“हिन्दुस्तानी मसलमान _ कहा जाता था। उस समयके मुसलमान सरदार तीन 
हिस्सेमें बेटे हुए थे---१ मुगल, २ अफगान ओर ३ हिन्दुस्तानी | तीनों ही 
श्रेणियों जबर्दस्त शासकोंके सामने सिर झुकाती रहीं; परन्तु ओरंगजेबके पश्चात्‌ 
” उनके भेद बहुत अधिक तीज हो गये थे। दिललीके दरबारम उन श्रेणियोंके 
सरदारीम इतना विरोध रहता था कि वे एक दूुसरेकी जानके प्यास बन जाते थे । 
हिन्दुस्तानी मुसलमान वह कहलाते थे जिनकी कई पीढ़ियाँ हिन्दुस्तानहीमें व्यतीत 
हो गई हों। उनकी संख्या समयके साथ बढ़ती गई। उनमें धौरे धीरे भारतीयताके 
आअश अधिकतासे आ गये थे | इस कारण वह हिन्दुओंके अधिक 
समीप थे ओर अन्य श्रेणियोंके साथ युद्धमें हिन्दुओंका सहयोग सुल्मतासे 
पा सकते थे। सय्यद-बन्धु हिन्दुस्तानी मुसलमान थे । हिन्दू सेनापतियीसे 
उन्हें बहुत सहायता मिल जाती थी। उनका मुख्य सलाहकार और कारकून 
, रतनचन्द्र नामका एक बनिया था । सय्यदोकी सफलताका तीसरा कारण यह 
था कि उन्हें किसी मजबूत आदमीसे वास्ता नहीं पड़ा | फरुंखसियरकी इच्छा- 
गक्ति अत्यन्त निर्बल थी, उसे अपने ही मनकी सुध नहीं थी, वह मानसिक 
नपुंसक था रफीउद्दर्जात और रफीउद्दोला क्षययोग और अफीमके मोरे हुए 
थे दस्वार्मं कोई चतुर और वीर सेनापति नहीं था जे दोनों भाइयोंकी 
सम्मिलित शक्तिको पछाड़ सकता । इन कारणोौंसे दोनों भाइयोंका विजय-माग 
निष्केंटक होता गया । 


परन्तु ऐसी सफलताकी यही विशेषता है कि वह प्रायः निष्फलताके बीजोंको 
अपने मा्गमें बखेरती हुई चलती है । सय्यद-बन्धुआंकी क्षणिक सफलता ही 
उनके नाशका कारण हुई। उनके शजत्रुओंकी संख्या निरन्तर बढ़ती गई | 
इस समय उनके प्रधान शत्रु निम्नालेखित थे-- 





निजामुल्मुल्क 
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( १ ) निज़ामुल्मुल्क, ( २ ) मुहम्मद अमीनखाँ, ( ३ ) राजा जयसिंह, 
(४ ) चबेलाराम और ( ५ ) गिरधर बहादुर | इनमेंसे निजामुल्मुल्कसे तो 
सय्यदोंकी प्रारम्मसे ही शत्रुता चली आती थी । मुहम्मद अमीनखों मुगल दलका 
अग्रणी था | मुगल लोग हिन्दुस्तानी मुसलमानोंकी प्रधानतासे बहुत जलते थे । 
वह सय्यदोंका अधःपात चाहते थे, केवल अशक्तिके कारण शान्त दिखाई दते 
थे | मुहम्मद अमीनखों उनके मुगल शत्रुओंका नेता था । राजा जयसिंह, फरंख 
सियरका पक्षपाती होनेके कारण, सय्यदोंकी आँखोमे कौंटेकी तरह खठकता था 
ओर वह उनके नाशके उपायोका निरन्तर चिन्तन करता रहता था | चबेलराम 
ओर गिरधरबहादुर फरुंखसियरके मुँहचंढ़े सरदार थे | फरंखसियरकी मृत्युने उन्हें 
सय्यदोंका दुश्मन बना दिया । मुहम्मदशाहके राज्यारोहणके समय इलाहाबादके 
किले ओर खजानेपर उनका कब्जा था । 


इन शत्रुओंके अतिरिक्त उनके तीन शझात्रु और उत्पन्न हो रहे थे | बहादुर- 
शाहकी माता अपने पुत्रके लिए बड़ी भारी महत्त्वाकांक्षा रखती थी। वह अपने 
पुत्रको स्वाधीन शासक बननेके लिए. बराबर प्रेरणा करती थी । बहादुरशाह 
स्वयं सय्यदोंके लिए. दुश्मन सिद्ध हो रहा था, क्योंकि उस आयु उसमें जवानी, 
सेहत और महत्त्वाकांक्षेके साथ साथ मुगरल-बंशकी बू भी विद्यमान थी | वह न 
क्षय रोगका शिकार था और न अफीमका | सय्यदोंके अन्तिम शत्रु वह स्वयं थे । 
शाक्तेने दोनोंकी उन्‍्मत्त कर दिया था, उन्नतिने उनकी महत्वाकांक्षाकों ओर 
आधिक भड़का दिया था, यहाँ तक कि कभी कभी वे एक दूसंरेकी अपने लिए 
विप्नकारी समझने लगते थे | अब्दुल्लाखों हुसेनअलीको केवल एक अक्खड़ 
सिपाही समझता था, ओर हुसैनअली बड़े भाईको अकर्मण्य और लम्पट 
खुशामदी । छूटके मालको बॉाँट्नेपर उनमें प्रायः लड़ाई हो जाया करती थी । 
फररुखसियरके सिंहासनच्युत होनेपर उसके निजी ऐ.श्वर्यपर अब्दुल्लाख॑ंनि जब कब्जा 
कर लिया तो सय्यद हुसेनअलीखों बहुत क्रुद्ध हो गया । भाइयोंकी तकरार यहाँ 
तक हो गई कि दोनों ओरसे तलवारें म्यानसे बाहिर निकल आईं | तलवारें लड़ 
जातीं, यदि कुतबुलमुल्कका दाहिना हाथ राजा रतनचन्द बीचमें न पड़ जाता । 
उसने दोनेंको समझा-बुझाकर शान्त कर दिया। रफीउद्दौलके राज्य-कालमें 
ओरंगजेबके चोथे लड़के मुहम्मर अकबरके बड़े पुत्र नकूसियारन आगरामें 
विद्रोहका झंडा कर दिया था। हुसेनअलीखँने आगंरेपर आक्रमण करके उसे 


जया जाम मर से. 
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च्भ्टि धी जा 
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परास्त किया और आगररेका सारा ख़ज़ाना उसके हाथ लगा । अब बड़े भाईके 
घबरानेकी बारी थी । दूटके माठको कोन खाय, यह झगड़ा यहँ तक बढ़ा कि 
भाई भाईकी जानका प्यासा हो गया । परन्तु, फिर उस धूत॑ बनिये राजा रतनचन्दने 
बीचमें पड़कर समझोता करा दिया | इस प्रकार दोनों माइयोंमें परस्पर अविश्वासकी 
आग प्रायः प्रज्वलित होती रहती थी, जिसपर पानी डालनेका काम रतनचन्दको 
करना पड़ता था। 

परस्पर झगड़ेके अतिरिक्त एक बड़ा दोष सय्यद-बन्धुओंमें यह था कि दोनों ही 
अपने अपने ढंगपर मदोन्मत्त थे। बड़े भाईने राज-काज राजा रतनचन्दपर छोड़ 
दिया था ओर स्वयं विषयके सागरमें निमग्न हो गया था। छोटा भाई अपने 
बाहुबलका इतना अभिमान रखता था कि दूरदर्शिता या विवेकका तिलाझ्जलि दे 
बैठा था। प्रायः बादशाहके सामने ही खुशामदी शायर उसे “बादशाहोंका करत्ता' कहा 
करते थे । वह कई बार कहता सुना गया कि जिस मनुष्यपर मेरे जूतेकी छाया 
पड़ जायगी, वही बादशाह बन जायगा। 

इस प्रकार सय्यदोके विनाशकी घड़ी समीप आ रही थी । घटना-चक़ने 
अवश्यंभावीकी सहायता की । सय्यदोंने अपने सबसे बड़े शत्रु निज़ामुल्मुल्कको 
दिल्लीसे दूर मालवेका शासक बनाकर भेजवा दिया था । निज़ामुल्मुल्ककी मद्दत्त्वाकांक्षा 
उतनी ही बढ़ी थी जितनी सय्यदोंकी; परन्तु, वह सय्यदोंसे कहीं अधिक चतुर था । 
मालवेमे पड़ा रहना उसे व्यर्थ प्रतीत हुआ, इस कारण, बादशाहकी आजाकी अपेक्षा 
'अपनी इच्छाकी अधिक पवो करते हुए. उसने एक जबर्दस्त सेनाके साथ मालवा 
छोड़कर दाक्षिणका रास्ता लिया । दक्षिणका सूबा हुसेनअलीखाँके अधिकारमें 
समझा जाता था। सय्यद-बन्धुओंके विश्वासी सेनापति दिलावरअलीखॉँनिे दाक्षिणमें 
निजामुल्मुल्कका रास्ता रोकनेका यत्न किया, दोनोंमें घोर युद्ध हुआ, जिसमें 
दिलावर मारा गया। जब यह समाचार आगेरेमें पहुँचा तब सय्यद-भाई आगबबूला 
हो गये, परन्तु हुसेनअलीखाँका परिवार दक्षिणमें था, इसलिए कुछ समयके लिए 
निजामुल्मुल्कको सम्तुष्ट रखना ही अवश्यक समझा गया । प्रत्यक्षमं निजामुल्मुल्कको 
तो यह फरमान भेजा गया कि तुम दक्षिण सूबेके हाकिम बनाये गये, 
परन्तु साथ ही सय्यदोने अपने विश्वस्त मित्र आलिमअलीखाँको गुप्त आदेश भेज 
दिया कि निजामुल्मुल्‍्कको समाप्त कर दो । निज़ामुल्मुल्क बड़ा धूर्त था। वह 
ऐसी चालमें आनेवाला नहीं था | उसने उस शाह्दी फरमानको तो सिर श्रुकाकर 


सय्यदोका अधःपात ८दे 


चार 
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स्वीकार किया जिसमें उसे दक्षिणत्र हकिम बनाया गया था, परन्तु आलिम- 
अलीखाँको क्षमा न किया । दोनोंमें लड़ाई हुई जिसमें आलिम मारा गया । 

अब तो सय्यदेके घेयंका बाँध टूट गया । सय्यद-बन्धुओंका सबंसे बड़ा शत्रु 
निजामुल्उल्क दक्षिणका स्वामी बन गया था। सय्यदोंको यह भी मालूम था कि 
उनका दूसरा शत्रु मुहम्मदअमीनखों दरबार उनके प्रभावकी कम करनेपर लगा 
हुआ है। यह समाचार भी उन तक पहुँच चुका था कि स्वयं बादशाह और 
उसकी माता वजीरोंकी डाली हुई बेड़ियोंकी कायनेके लिए, उत्सुक हैं । ऐसी 
दशामे उन्होंने यही उचित समझा कि बादशाहका हाथम रखते हुए दक्षिणपर 
चढ़ाई की जाय । १७२० ई० के दिसम्बर मासमें बादशाह मुहम्मदशाह अपनी: 
फोजोंके साथ आगरेसे दक्षिणी ओर रवाना हुआ | 

हुसेनअलीखों योद्धा था, वह बादशाहके साथ गया, और राजधानीको 
सँभालनेके लिए. अब्दुल्लाखाँ पीछे रह गया। सय्यदोंके दुश्मनोंका गिरोह भी 
बादशाहकी सवारीके साथ हो गया ! यह स्मरण रखने योग्य बात है कि इस 
गिरोह या षरड़यन्त्रका केन्द्र स्वयं बादशाह ओर उसकी माता थी। 

युद्धकी उस यात्रामें हुसेनअलीखँने मस्त होकर एक दिन बहुतसे आदमियोंमें 
घोषणा की कि “ मैं जिसपर जूता रख दूँ, उसीको बादशाह बना सकता हूँ। ” 
उसी रात उसकी हृत्याका षड़यन्त्र पका हो गया ओर अगले दिन प्रातःकाल 
जब हुसेनअली बादशाहकी सेवामे जुहरके लिए हाजिर होकर पालकीमें लौट रहा 
था, तंब हेदस्बेग दौलत नामका एक सय्यद, दो तीन और साथियोंके साथ, एक 
शिकायती दरख्वास्त हाथम लेकर रास्तेमें आ गया । उस दरख्वास्तमें सय्यदके 
सबसे बंढे शत्रु मुहम्मदअमीनखॉकी शिकायत थी। हुसैनअलीके दिलमें दुश्मनकी 
शिकायतपर प्रसन्नता हुई और उसने हेदरबेगको अपने पास बुला लिया, और 
उसके ह्ाथसें दरख्वास्त लेकर पढ़नी प्रारम्भ की। मौका पाकर हेदर्रेगने अपनी 
कमरसे लम्बा छुग निकालकर हुसैनअलीकी कोंखमें घोंप दिया। हुसैनअलीने 
घायल होकर हैदरअलीकी छातीपर लात मारी ओर उसे गिरा दिया, पर हैदरअली 
फौरन ही उठ खड़ा हुआ और उसने नवाबको पेर्से पकड़कर पालकीसे 
बाहर घसीट लिया, उसकी छातीपर चढ़ बेठा और उसकी गर्दन काटने 
लगा । हुसैनअलीके १५ वर्षकी आयुके भतीजे नूसछाखँने हैदरको गोली 
चलाकर घायल कर दिया पर हैदरके साथियोंसे वह भी न बच सका। वह भी 


८७ मुग़ल साम्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 

वहीं मार डाला गया । इस प्रकार नवाब, उसका भतीजा और हैदर, इन 
तीनोंकी छाशें उसी पालकीके पास छोट गई। 

हुसेनअलीके मरनेपर षडयंत्रकारियोंकी बन आई | उसका कैम्प छूट लिया 
गया, उसकी लाशकी मिद्रीपलीद की गई और उसके अनुयायियेंकोी या तो 
जानसे मार दिया गया या लुट-मार्कर भगा दिया गया। आठ-दस घण्टेकी 
लूट-मारके पीछे यह कहना भी कठिन था कि हुसैनअली शाह नामका कोई 
सरदार बादशाहके साथ जा रहा था ओर उसका कोई तम्बू लगा हुआ था । 
मोहरोंसे भरी हुई थेलियोंसे लेकर तम्बुके कपड़ेतक लुट गये । 

अनुयायियेंकी भी यही दशा हुई | राजा सतनचन्द बनिया, जो सय्यदोंकी 
नाकका बाल था, बुरी तरह पिया, बेइजत हुआ और अन्त मारा गया। 
हुसैनअलीका भतीजा सय्यद गेस्तखाँ तथा सय्यद करीमुलछाखों आदि सम्बन्धी 
लड़ते हुए मार गये या भाग गये | बादशाह बेचारा उस समय हसममें था । 
उसके पास कोन जाय ? मुहम्मदअमीनखाँने बड़ी धूर्ततास काम लिया। आँखोंपर 
कपड़ा लपेटकर बादशाहके हरममें घुस गया और उसे घकेलता हुआ बाहर ले 
आया जिससे यह प्रतीत हो कि सय्यदकी हत्या बादशाहकी इच्छासे हुई है । 

अब्दुल्लाखों आगरेके पास एक गाँवमें केम्प लगाये पड़ा था, जब उसे छोटे ' 
भाईकी उशंस हत्याका समाचार मिला। उस समाचारने उसे क्राधान्ध बना 
दिया । उसने पूरा बदल लेनका निश्चय करके चारों ओर मित्रोंकी बुछावा भेज 
दिया और दिललीकी ओर कूच बोल दिया। उसके भेजे हुए आदमियोंने 
दिल्लीके लाल किलेकी गुफाओमें टटोलकर बन्दी राजकुमारोमेंस शाहजादा इब्राहामको 
निकाला ओर उसे राजगद्दीपर बिठा दिया। उन दिनों मुगल-वंशके शाहजांदे 
तहखानेके जीवनको सबंस अच्छा आरामका जीवन समझते थे। उसमें कमसे कम 
अन्देशा तो नहीं था। जब अब्दुह्यखॉके दूत उन लोगोंके पास राजगद्दाकी भेट 
लेकर पहुँचे तो उन्होंने अपने तहखानेके दरवाजे बन्द कर लिये और दूतोंको 
गालियां सुनाई । उन्हें खतेरकी गद्दीकी अपेक्षा आरामका तहखाना अधिक 
पसन्द था। बहुत समझाने-बुझानपर शाहजादा इब्राहीम सिंहासनके बारूद-घरपर 
बैठनेकी राजी हो गया | अब्दुलाखाँ भी दो दिन पीछे दिल्ली पहुँच गया। 
उसने दिल्लीका सारा खजाना खोद डाला और जो धन मिला उससे सिपाहियोंकी 
भर्ती आरम्म कर दी। किसीने आपत्ति उठाई कि “'किबला, इस तरह खजानेको ' 
क्यों लय रहे हो? ” तो उसने उत्तर दिया कि, “यदि में युद्धम जीत गया तो 
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यह खजाना क्या चीज है, सारी सल्तनत मेरी होगी। और में अगर हार गया तो 
फिर यह खजाना शज्रुके हाथ क्‍यों पड़े ! ” ख़जानेकी पानीकी तरह बहाकर 
अब्दुल्लाखौने थोड़े ही दिनोंमें ५० हजारस अधिक सिपाही भर्ती कर लिये। 
१३ नवम्बर १७२० को पलवल जिलेके हसनपुर गॉँवमें शाही सेनासि 
अब्दुल्लाखौंकी सेनाओंका युद्ध हुआ । शाही सेनाये सुसंगठित थीं; पुरानी ओर 
अनुभवी थीं; ओर उन्हें यह भी लाभ था कि बादशाह उनके साथ था। 
सय्यदकी सनामे रंगरूटोकी बहुतायत थी, प्रायः सनापति ओर सिपाही एक दूसरेंस 
अर्पारिचित थे ओर यह भी सब लोग अनुभव कर रहे थे कि सय्यदोका सितारा 
अस्तोन्मुख है। प्रारम्मसे ही सय्यदकी सेनामे क्षीणता आन लगी थी। कुछ भाग 
गये ओर कुछ बादशाहकी सनामे जा मिले। जो बाकी थे उनमेंसे सय्यदोका 
छोड़कर शेष सब आधे दिलसे लड़ रहे थे। परिणाम यह हुआ कि दो दिनकी 
लड़ाईके पीछे अब्दुल्लाखों पूरी तरह हार गया और बादशाहका केंदी हो गया । 
शाहजादा इब्राहीम पहले ही रणक्षेत्रस भागकर आगररके एक झुरमुटमें बेठा हुआ 
अपने भाग्यकी प्रतीक्षा कर रहा था। बादशाहके आदमी आये और सय्यदोंकी 
उस नई कठ पुतलीकी पकड़कर बहादुरशाहके पास ले गये । बहादुरशाहने इब्राहैमका 
प्रेमस स्वागत किया, उसे गलेसे छगाया और पास बिठाकर पूछा-- 
« तुम इस जगह केस आये १ १ 
इब्राहीमने उत्तर दिया--- 
५ जिस रास्तेस तुम आये | १ 
दानो ही सय्यदोके मोहरे थे | बहादुरशाहने फिर पूछा--- 
«६ तुम्ह यहाँ कान लाया १ १ 
इब्राहीमने उत्तर दिया--- 
“ जो तुम्दें लाया। ?? 
चार दिनकी बादशाहतके पीछे बेचारा इब्राहीम फिर अपनी उसी गुफामें केदी 
बनकर जीवनकी शेष घड़ियाँ काटनेके लिए, भेज दिया गया । 
अब्दुल्लाखां लगभग दो वर्ष तक केदी रहा, परन्तु, जब तक वह जीवित रहा 
बादशाहके वजीर उससे डरते रहे । अन्तको विषवाला खाना खिलाकर धीरेसे उसे 
' मार दिया गया; और, इस प्रकार उन शाक्तिशाली सय्यदोंका अन्त हुआ जिन्‍्हेंने 
मुगल बादशाहोंकी सन्‍्तानका कठपुतलीकी तरह नचाया था | 





म॒गठ साम्राज्यका क्षय 


ओर 


उसके कारण 


“+७-<-4 ४४४#६९२५७...-- 

!-तीन बड़े छात्र 
अर" हम मुगल साम्राज्यक इतिहासदी जिस मंजिलपर पहुँचे गये पा वह 
आगका रास्ता निश्चित-सा हो गया है । साम्राज्यकी जो निर्बलतायेँ अब 
“तक प्रारम्मिक रूपमें थीं, वह अब बढ़कर स्पष्ट ओर उम्र हो गई हैं। जो शत्रु 
इससे पूर्व बीजरूपमें विद्यमान थे, वह अंकुरित और पल्ुवित होकर आकाशर्मे 
लहलहाने लगे हैं| मुगल साम्राज्यके क्षयक्रे करण अब स्पष्ट रूपमें दिखाई 

देने लगे हैं | 

इस समय मुगृल साम्राज्यके तीन शत्रु पेदा हो चुके थे | उनमेसे सबसे पहला 
शत्रु केन्द्रका बोदापन था। दिल्लीकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। साम्राज्यकी 
बागडोर बहुत कमजोर ओर अस्थिर हाथोमे थी। जिस साम्राज्यकी स्थापना 
बाबर जैसे नर-केर-न की, जिसका विस्तार अकबर जैसे दूरदर्शी ओर शायद 
अपने समयके सबसे बढ़े राजनीतिशने किया, उसकी रक्षाका बोझ इस समय ऐसे 
हाथोंमे आ गया था जिनमें न बठ था और न बुद्धि; न उनमें स्वयं राज्य 
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करनेकी शक्ति थी और न दूसरोंसे राज्यका कार्य लेनेके योग्य समझदारी थी । 
वह वजीरोंके दास थे, पर दासताको भी इमानदारीसे नहीं निभा सकते थे । न 
उनसे काम ले सकते थे ओर न उन्हें हटानेका सामर्थ्य रखते थे । या तो वजीरोंके 
गुलाम बनकर रहते थे या वजीरके शत्रुओंके गुलाम । स्वये अपने स्वामी बनकर 
शासन करना मुगल शासकोंके लिए असम्भव-सा हो गया था। हम कह 
सकते हैं कि इस समय मुगल साम्राज्यंके सबसे बढ़े शत्रु स्वयं मुगल सम्राट थे । 

मुगल साम्राज्यके दूसरे शत्रु उस समयके मुसलमान सरदार ये | जिन 
औजारोॉंकी सहायतासे अकबरने साम्राज्यका भवन तैयार किया था वह्दी औजार 
कारीगरोंकी अयोग्यताके कारण मकानको गिरानेके कारण बन रहे थे । न इस 
समयके मुसलमान सरदारोंके हृदयमें इस्लामके लिए जोश था और न मुगल 
बादशाहके लिए भक्ति। उनके दिलोमें एक ही भावना थी और वह थी 
स्वार्थकी भावना । हरेक सरदार अपना काम बनाना चाहता था। चांहे सल्तनत 
तबाह हो जाय पर उसकी जेब भरनी चाहिए । प्रत्येक मुसलमान सरदार छोटा 
बादशाह बनना चाहता था | उनमें विरला ही कोई ऐसा होगा जो अपनी 
समाद्दिके लिए. इस्लाम या मुगल सल्तनतको कोड़ीके दामें बेचनेको उद्यत नहीं हो । 

इन दो शरत्रुओंने ही तीसरा शत्रु पेदा कर दिया था। वह शात्रु था बाह्य 
आक्रमण । जब घर कमजोर हो जाय तब बाहरके दुश्मन आक्रमण करनेका साहस 
किया करते हैं। राज्य-शास्त्रम राज्यकी वद्धि ओर क्षयके कुछ नियम हैं। उनमेसें 
एक नियम यह है कि हरेक राज्य एक प्रगतिशील वस्तु हे। या तो वह आगेकी 
आर चलता है, या पीछेकी ओर | या ता उसे निरन्तर उन्नति करनी चाहिए, 
अन्यथा वह अवनतिकी ओर चल देगा। उजन्नतिका केवल इतना ही अभिप्राय 
नहीं कि उसकी सीमायें बढ़ती जायें। सीमायें वही रहें, पर उसका संगठन 
मजबूत होता जाय, आर्थिक दशा सुधरती जाय, और अन्य देशोपर नेतिक 
धाक जमती जाय तो समझ लो कि राज्य उन्नतिकी ओर जा रहा है। जबतक 
उन्नति कायम रहेगी राज्यकी सत्ता भी कायम रहेगी, परन्तु ज्यों ही गति रुक 
'गई त्यों ही, उस-शरीरकी तरह जिसकी नसोंमें रुधिरकी गति मन्द पढ़ गई हो, 
राज्यपर मुर्दनी छा जाती है और उसकी मृत्यु असन्दिग्ध हो! जाती है | हरेक 
बाह्य शत्रु, वह मोसमी हो या आकस्मिक, उसपर हावी हो जाता है | इस समय 
मुगल साम्राज्यकी दशा भी उसी शरीरकी-सी हो रही थी। जीवन-शक्ति निर्बल 
हो गई थी, इससे ही शत्रु हावी होनेकी हिम्मत रखता था। 
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और शरत्रुऔंकी कमी नहीं थी । बाहरके शत्रु मुगल साम्राज्यको नोंचनेके लिए 
तेयार ही बैठे थे । दुश्मन तो बहुत-से थे, परन्तु उनमेंसे दो इस समय मुख्य हो 
रहे थे। मुगल साम्राज्य दोनों दिशाओंसे दब रहा था। दाक्षिण दिशाम मराठा, 
राज्य आत्म-रक्षाकी सीमास निकलकर अब आक्रमण करनेकी तैयारी कर 
रहा था ओर, अफगानिस्तानपरसे म॒ग्ोका पंजा उठ जानेसे, उत्तरीय लड़ाकुऔँके 
लिए भारतपर टूट पड़नेका मार्ग खुल गया था। ऊपर और नीचे, दोनों ओरसे, 
मुगछोपर आपत्ति आ रही थी जिससे बचनेके लिए जो केन्द्र-शक्ति चाहिए वह 
दिनोंदिन क्षीण होती जा रही थी । 

मुहम्मदशाह सय्यद बन्धुओंकी गुलामीसे निकलकर आज़ाद नहीं हुआ। 
जिस बादशाहकी अपने वजीरको पदच्युत करनेके लिए षड़्यन्त्र और छेरेकी: 
शरण लेनी पड़े, समझ लेना चाहिए. कि वह नर नहीं, नपुंसक है। जो नर 
शासक है वह इच्छाशक्ति और तलवारके जोरसे हृकूमत करता है, षड्यन्त्रकारीके 
छुपे हुए दाव-पेचोंसे नहीं | सय्यद तो समास हो गये, परन्तु, मुहम्मदशाह 
बजीरोंके पंजेसे न निकल सका । अगले घटनाचक्रने बताया कि वजीर 
और बादशाहके झगड़ोंमें असली दोषी बादशाह था, वजीर नहीं । 

सय्यदोंके विनाशके पश्चात्‌ मुहम्मदशाहने जो पहला काम किया बह बुरा 
नहीं था। उसने हिन्दुओंपरंस जिजिया कर हटा दिया। इस उदारतापूर्ण कार्यसे 
बादशाह हिन्दू प्रजाको सन्तुष्ट करना चाहता था । 

अब्दुल्लाखाँके पश्चात्‌ मुहम्मदशाहने प्रधान मन्‍्त्रीके स्थानपर मुहम्मदअमीनखोँकी 
नियुक्त किया । इसीके षड़यन्त्रसे सय्यदोका नाश हुआ था, परन्तु 
अमीनखाँ उस विभूतिकों देरतक भोग न सका, वह कुछ महीनोंबाद ही बीमार 
होकर मर गया । उसके स्थानपर निजाभुल्मुल्क प्रधान मन्त्री बनाया गया। 

निजामुल्मुल्ककी चर्चा इससे पहले आ चुकी है | वह सय्यदोंका जवाब था । 
उसकी प्रातिभमा और शक्तिस दोनों भाई बहुत घबराते थे। दखवार्से टालनेके 
लिए ही उसे दाक्षिणका सुबेदार बनाकर भेजा गया था। सय्यद तो उसे दूर 
भेजकर निर्बल कर देना चाहते थे, पर उसने अपनी दूरदार्शिता और बुद्धि-बलसे 
दक्षिणमें ऐसा शक्ति-संचय किया कि विरोधी घबरा गये | सय्यदोंका नाश हो 
जानेपर लोगोंका विचार था कि सम्मवतः निजामुल्मुल्कको ही प्रधान-मन्त्री बनाया 
जायगा, परन्तु, इसे उस चतुर व्यक्तिकी चतुराईका ही एक सुबूत समझना चाहिए 
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चर ् 


कि उसने काँटोका ताज स्वयं न पहिनकर मुहम्मद अमीनखॉके सिरपर रखना ही 
उचित समझा । विचारोंमे निजामुल्म॒ुल्क कट्टर मुसलमान था। वह सय्यदोंके 
हिन्दुस्तानीपनकोी घ्रणाकी दृष्टिसे देखता था, परन्तु यह मानना पड़ेगा कि उसका 
इस्लामी जोश उसे नीतिके मार्गस भ्रष्ट नहीं कर सकता था। वह इतना काफी 
नीतिश था कि मजहबी दीवाना नहीं बन सकता था। 

प्रधान -मन्त्री बनकर निज़ामुल्मुल्क दिलीमें आ गया, परन्तु, उसने मालवा 
और दक्षिणका शासन अपने हाथोंमभें ही रखा । यह भी उसकी दूरदा्शिताका 
प्रमाण था क्‍योंकि ओरंगजेबके पीछ मुगल बादशाहोंका वजीर बनना नदीके 
रेतीले किनारेपर खेलनेके समान था । निजामुल्मुल्कने एक पाँव दिल्लीमें रक्‍्खा 
ओर दूसरा दाक्षिणमें, ताकि यदि एक पाँवके नीचेंस रेत सरक भी जाय तो खड़े 
होनेकी जगह बनी रहे । 

दिल्ली पहुँचकर निजामुल्मुल्कन सल्तनतक काख्वारको सँभालनेकी चेश की । 
कारोबार दीवालिया हो रहा था | सब जगह अव्यवस्थाका राज्य था| जिधर 
दृष्टि उठती थी उधर अनियम, रिश्वत और आपापन्थीका राज्य था। 
निजामुल्मुल्क जैसे सुलझ हुए. आदमीको भी उसके सुधारका रास्ता नहीं दिखाई 
देता था । वह जिधरको कदम बढ़ाता उधर ही उसे स्वार्थी सरदारोंके जमे हुए 
स्वार्थोसे टकराना पडता था। पगपगपर विप्न थे, ओर सबसे बड़ा विद्न था 
स्वयं मुहम्मदशाह । 

मुहम्मदशाहमें मुगल बादशाहोके गुण बहुत कम थे ओर दोष बहुत अधिक | 
वह उदार तो था, परन्तु उदारताको निभानेकी शाक्ति नहीं रखता था। वह 
साहसिक तो था, परन्तु साहसके अनुसार वीर नहीं था। विचारोमें अस्थिर था 
और तबीयतमें छिछोरा | आज जे। आज्ञा निकालता था कल उसे बदल देता 
था। आज जिस ऊँचे आहदेपर बिठा रहा था कल उसे नीचे गिरा देता था । 
निजामुल्मुल्कको यह सब बांतें बहुत नापसन्द थीं। वह अनुभव और आयुक 
लिहाजसे बुजुर्ग था, इस कारण मुम्हमदशाह तकको कभी कभी झाइ देता 
था । स्वार्थियों और खुशामदियोंको और क्या चाहिए, ! वह बादशाहके कान 
भरते ओर वजीरके विरुद्ध भइ़काते रहते थे | बादशाह तो नासमझ था ही, 
शीघ्र ही उन आस्तीनके सापाोका चालोंका शिकार बन गया। पहले तो उसने 
अपने मुसाहिबोंकी मण्डलीमें निज़ामुल्मुल्कका मज़ाक उड़ाना शुरू किया, फिर 


तीन बड़े शत ९ 


बादशाह ओर उसके मुसाहिब वजीरके पीठ पीछे खड़े होकर उसकी नकलें 
जतारते और मुँह चिढ़ाते, ओर अन्त वह समय आ गया कि मुहम्मदशाह 
निजामुल्मुल्ककी दिव्लीसे दूर हटाकर या नष्ट करके,--किसी भी उपायसे 
उससे पिण्ड छुड़ानेके लिए. उतायला हो गया । 

इस उद्देशकी पूर्तिके लिए मुहम्मदशाहने निजामुन्मुल्ककी गुजरातका सूब्रेदार 
नियुक्त कर दिया ओर साथ ही गुजरातक॑ उस समयके सूबेदार हेदरकुलीखोंको 
गप्त आज्ञा भेज दी कि वह निजाभुन्मुल्कका गुजरातपर कब्जा न करने दे और 
सम्भव हो तो मार डाल। निजाभुन्मुल्कका बादशाहके विश्वासघातका पहले ही 
पता लग गया था। वह नीतिज भी था और योद्धा भी | उसने गुजरात पहुँचकर 
हैदरकुलीखॉँकी सेनामे फूट पेदा कर दी । हैदरकुलीखॉँकी प्रायः सारी सेना 
निजामुल्मुल्कस जा मिली । हेदर बेचारा मुद्ठीमर घुड़सवारोंक साथ जा भागा तो 
दिल्लीमे आकर शरण ली । 

गुजरातपर पूरा अधिकार करके निज़ामुल्मुल्क जब दिल्ली वापिस आया तो 
उसने अनुभव किया कि बादल और मी अधिक गहरे हो गये हैं | महम्मद- 
शाहने समझा था कि गुजरातमें वजीरकी कब्र बन जायगी, परन्तु निजामुल्म॒ल्क 
ते अपनी छातीपर जीतका एक नया तमगा लगा लाया | बादशाह और उसके 
साथी निराश होकर और भी जहरीले बन गये । धूर्त निजामल्मुल्कस यह बात 
छुपी न रही ओर उसने सॉँपोके बिलमें बेठकर सॉपोंस खेलनका विचार छोड़कर 
राजधानीस किनारा करनमें ही भलाइ समझी | उसने म॑न्त्रिपदस त्याग-पत्र देते 
हुए बादशाहस दक्षिणकी गवनैरीपर वापिस जानकी प्रार्थना की । प्यासेका पानी 
मिल गया । बादशाहने प्रार्थना मेजूर करते हुए निजामुल्म॒ल्ककों आदर-सत्कारसे 
वाद दिया, उस “आसफजाह और “वकील॒ल्म॒ल्क की उपाधियोसे विभाषित किया 
गया ओर खिलत तथा शुभ कामनाओंके साथ दरबारसे रवाना किया गया । 

निजामुल्मुल्क दिलीस चला गया तो मुहम्मदशाहके दिलमें फिर बेइमानी 
पैदा हो गई । कहीं निज़ामुल्मुल्क दक्षिणमें जाकर अधिक भयंकर न हो उठे ! 
दिलीसे हैदराबादके सेनापति मुबारिजखोंकी गुप्त हम भेजा गया कि जब 
निजामुल्मुल्क वहाँ आये तो उसे मारकर तुम दक्षिणके गवर्नर बन जाओ। 
निजामुल्म॒ल्क मुहम्मदशाहकी खूब पहिचान चुका था। वह ऐसी सम्भावनाके 
लिए, तैयार था। ओरंगाबादसे ८० मीलपर, शकरखेइ्में म॒ुबारिज ओर निज़ाममें 
लड़ाई हुई जिसमें म॒बारिज मारा गया । 
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इस प्रकार अनेक विप्न-बाघाओंकोी मिटाकर निज़ामुल्मुल्क दाक्षिण, मालवा 
और गुजरातका स्वामी बन गया । यद्यपि नामसे वह मुगल बादशाहकी ओरसे 
सुबेदार ही था परन्तु वस्तुतः इस समयसे वह स्वतेत्र शासक ही बन गया। बनावटी 
शिश्षचार, जिसमें सब एक दूसेरका धोखा देना उचित समझते हैं, अब भी जारी 
रहा । निजामुल्मुल्क जानता था कि सब कॉटे मुहम्मदशाहके बोये हुए. हैं, परन्तु फिर 
भी, उसने मुबारिजके पराजयके पश्चात्‌ बादशाहकी एक खलीता भेजा जिसमें उसे 
एक विद्रोहीके पराजयपर बधाई देते हुए अपनी अदूट राजभक्तिकी घोषणा 
की। दोनों जानते थे कि उस बधाई ओर राजभक्तिकी घोषणामें बहुत भयानक 
व्यंग छुपा हुआ है तो भी किसीको आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि, उस समयकी 
राजनीतिमें इंमानदारीकी कोई आशा ही नहीं करता था । 


२-मराठोंका दाक्ति-संचय 
ब मुगल साम्राज्यका केन्द्र बादशाहकी अयोग्यता और वर्जीरोंके स्वार्थ और 
विश्वासघातके कारण निर्बल हो रहा था, तब दाक्षिणमं वह तृफान एकत्र 
हो रहा था जो मुगल साम्राज्यपर शीघ्र ही टूटनेवाला था| मराठोंकी शाक्ति, जो 
शिवाजीकी मृत्युके पश्चात्‌ कुछ कालके लिए निर्बल होती प्रतीत होती थी, फिर 
दिन दूनी रात चौगुनी गतिसे बढ़ रहदी थी । 
सम्भाजीके पश्चात्‌ कई वर्षों तक मराठे राजारामको अगुुआ बनाकर मुग॒लेंसे 
संग्राम करते रहे । राजारामकी मृत्युके पीछे छह वर्षतक उसकी विधवा रानी 
ताराबाई मराठाशाहीकी बागडोरको सँमाले रही। १६८० में शिवाजीकी मृत्यु 
हुईं, और १७०६ तक तीन शासक गद्दीौपर बैठे । इन २६ वर्षों मराठोंमें गह- 
कलह भी रहा और बहुतसे मराठे सरदारोंने अपनी जातिसे द्रोह भी किया, तो भी 
शिवाजीके बनाये हुए राज्य-संगठनकी ही महिमा थी कि जो स्वाधीन राष्ट्रका 
झंडा खड़ा हुआ था वह कभी रुका ओर कभी आगे चला, परन्तु ,--महापुरुषके 
दिये हुए धक्केमें इतना बल था कि, २६ वर्षों तक वह कभी पीछे नहीं हटा 
ओर न नीचे ही झुका । 
सम्भाजीके व्धक समय मुगलोंने उसके परिवारपर कब्जा कर लिया था। 
पारिवारमं सभ्माजीका आठ वर्षका पुत्र था जिसका नाम शिवाजी था। मुसलमान 
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उसे शाहूजीके नामसे पुकारते थे। औरंगजेबकी मृत्युके पश्चात्‌ जब शाहजादोंमें 
गद्दॉके लिए, लड़ाई छिड़ गई तो दूसरे पुत्र आजमशाईन शाही डेरेपर कब्जा कर 
लिया । शाहू डरेभ॑ ही केद था । आजमशाहने उसे इस आशासे मुक्त कर दिया 
कि वह अपने राज्यमं जाकर उसकी मदद करेगा । शाहू केदस छूटकर अपने 
देशकी ओर रवाना हो गया ओर मा्गमें कई संकर्णेको झेलता हुआ कुछ समय 
पीछे दाक्षिणमें जा पहुँचा । परन्तु, वहाँ जाकर उसे मालूम हुआ कि महाराष्ट्रकी 
गद्दीपर अधिकार करना आसान नहीं है। राज्यपर ताराबाईका प्रभुत्व था, वह 
आसानीसे शाहूके लिए गद्दी छाइनेको उद्यत नहीं हुई। कई मह्दीनों तक उसे 
साथियोकी तलाश करनी पड़ी । बहुत-से मराठे सरदार ताराबाईसे असन्तुष्ट थ, 
वह उससे आ मिले और, अन्तमें १७०८ ई० के जनवरी मासमे, सितारामें 
शाहूका राज्यारोहणोत्सव धूमधामस मनाया गया और मराठा राज्य फिरसे शाहू 
महाराजंके नेतृत्वमे एकच्छत्रके नीचे खड़ा होकर भुगलेंके साम्राज्यस भिड़नेका 
उद्यत हो गया | 

सौभाग्यसे शाहू महाराजको एक योग्य मन्त्री मिल गया । बालाजी विश्वनाथ 
भट्टका जन्म चितपावन ब्राह्मणोंके वंशम हुआ था। १६९५ ई० में वह मराठा 
शाज्यकी नोकरीमें आया। तीन-चार वर्ष पीछे वह पूनेका सूबेदार बनाया गया 
और १७०७ में हम उसे दोलताबादकी सूबेदारी करता हुआ पाते हैं । प्रतीत 
होता है कि अपनी कार्यकुशछता ओर साहसिकताके कारण बालाजीका उस 
समय नेताओं काफी आदर हो गया था, क्योंकि जब शाहू महाराजको याग्य 
मन्त्रीकी आवश्यकता हुईं तो उसके सामने बालाजी विश्वनाथका नाम पेश किया 
गया। शाहू महाराजन प्रारम्भमे उसे केवल लगानकी वसूलीके कामपर ननियुक्त 
किया था, परन्तु, उसने ऐसी तत्यरता ओर योग्यतांस काम किया कि उसे शीघ्र ही 
केवल सेनापतिका पद ही नहीं मिला, अपितु सन्तुष्ट हुए. स्वामीने उसे “ सेना- 
कत्तो ' (> सेनाओंका बनानेवाला ) की उपाधिसे विभूषित किया । बालाजी 
विश्वनाथ केवल सफल नीतिज्ञ ही नहीं था, वह वीर योद्धा भी था। उसने छह 
वर्षके अथक परिश्रमस शाहू महाराजके राज्यकी जड़ें मजबूत कर दीं। घरके 
शत्रुओमिंसे एक एकको या तो नीतिसे जीतकर अपना बना लिया या शक्तिसे 
जीतकर खत्म कर दिया। ताराबाई और उसका पुत्र कैद हो गये और विद्रोही 
सरदार या तो महाराजकी सेनामें भर्ती हो गये या मराठा राज्यकी सौमाओंसे 
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भागकर मुसलमान शासकोकी नोकरीमें चले गये। इन सेवाओंसे महाराज शाहू 
इतने सन्तुष्ट हुए कि १६ नवम्बर १७१३ के दिन बाजीराव पिंगलेको पेशवाके 
(प्रधान साचिवक ) पदस हटाकर वहाँ बालाजी विश्वनाथकी नियुक्त कर दिया | 

पेशवाने भी अपने स्वामीकी शक्तिके बढ़ानेमें कोई कसर नहीं उठा रक्‍्खी । 
उस समय दिल्लीमें सय्यद-बन्धुओंका दौरदौरा था, दाक्षिण हसनअलीखॉंके 
हिस्मेमे आया था | हसनअलीखों दक्षिणके शासकोंसे मित्रता करके अपनी 
शक्तिका बढ़ाना चाहता था। उसने पहले तो शेकर मल्हार नामके एक दक्षिणी 
सरदारको प्रतिनिधि बनाकर शाहूके दरबार्मे भेजा जहाँ उसकी बाल्ाजीसे 
ब्रातचीत होती रही | बालाजीने शेकर मल्हारके सम्मुख निम्नलिखित शर्तें पेश की--- 

( १ ) मराठा सरकारको दक्षिणके सूबेसे सरदेशमुखी और चौथ उगाहनेका 
अधिकार प्राप्त हो । 

( २ ) शिवाजी महाराजका जीता हुआ समस्त प्रदेश मराठा-राज्यके 
अधिकारमे समझा जाय । 

( ३ ) शाहूजी केवठ खानंदशका छोड़नेके लिए उद्यत थे, परन्तु उसके 
बदलमे पंदरपुर तीर्थेंक आसपासका प्रदेश चाहते थे । 

(४ ) शिवाजीने कर्नाटकमे जा स्थान जीते थ, वह मराठा-राज्यके भाग 
समझे जाये । 

(५ ) शाहू महाराजकी माता और परिवारका दक्षिण जानेकी आज्ञा दी 
जाय | वह अभीतक म॒गल दरबारमे रहनकी तरह रक्‍खे हुए थे । 

इन सब दार्तोके बदलम बालाजीने शाहूजीकी ओरसे यह शततें पेश की कि वह 
वार्षिक दस छाख रुपया शाही खजानेमें भेजते रहेंगे ओर जब दक्षिणके शासकको 
आवश्यकता होगी तब पन्द्रह हजार घुड़सवार पेश कर देंगे। यदि दक्षिणमे 
कोई गड़बड़ होगी ता उसे शान्त करनेके अतिरिक्त सरदेशमुखीके बदलेमें कुछ 
वार्षिक फीस भी अदा करेंग । 

हसनअलीखों दक्षिणंस निश्चिन्त होकर उत्तरके मामलोंको सुलझाना चाहता 
था । दिल्लीकी दशा उसे अपनी ओर घसीट रही थी। वह बालगजीकी पेश की हुई 
शर्तोंकी मंजर करनेके लिए तैयार हो गया, परन्तु, दिल्लीकी गद्दीपर उस समय 
फरुंखसियर विराजमान था। जो बात सय्यदोंको पसन्द हो, वह उसे अवश्य 
नापसन्द थी। उसने उपयुक्त शर्तोंपर सन्धि करनेसे साफ इन्कार कर दिया । 


मराठोंका शक्ति-संचय ९७ 


बादशाह और उसके वजीरोंके ऐसे मत-भेद दिल्लीकी परिस्थितिमें इतनी खिंचा- 
बट पैदा कर रहे थे कि टूटना अवश्यम्भावा था। इस पुस्तकके तीसेरे भागंम 
पाठक फरुंखसियर और उसके उत्तराधिकारियोंकी दुर्देशाका वृत्तान्त पढ़ चुके 
हैं | वह कठपुतलियोंकी तरह रंगस्थलीपर आये ओर विलीन हो गये | उन 
दिनों बालाजी विश्वनाथ दिल्लीमें ही ठहरा सन्धिकी शर्तोंको स्वीकार करानेकी 
चेष्टा करता रहा । परन्तु उस क्रान्तिं-युगंम सन्धियोंकी चिन्ता किसि थी ! समय 
टलता गया, पर बालाजीने हिम्मत न हारी और घेर्यसे काम लिया । धघेर्यका 
फल भी मीठा हुआ। मुहम्मदशाहके सिंहासनारूढ होनेपर राज्यम॑ कुछ 
स्थिरता-सी दिखाई दी और निजाम॒ुल्मुल्क जैसे कुछेक विरोधियोंके मैदानमें 
आ जानेसे सय्यद-बन्धुओंकी फिरसे मित्रोंकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी | 

अन्तमें १७१९ ई० में सुदीर्ध सन्धि-चर्चाकी समाप्ति हुई। बाल्गजी 
विश्वनाथको प्रायः वह चीजें मिल गई जिन्हें वह चाहता था | शाहू महाराजकी 
माता और परिवारको दक्षिण जानेकी अनुमति मिल गई । दक्षिणके छह सूबोंपर 
मराठा-राज्यकों सरंदेशमुखी ओर चोथके पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गये । इसके 
अतिरिक्त उन्हें बब्ती, सहोत्री और नरगोंडाके नामसे लगानका प्रतिशतक हिस्सा 
लनेके इतने अधिकार प्राप्त हो गये कि वस्तुतः दक्षिणकी लगभग सारी आय 
मराठा-राज्यके हाथम चली गई । बालाजीने जो किले मेंगे थे थोड़े-से परिवर्तनके 
साथ वह भी उसे मिल गये । इस लरूम्बे सन्धि-सम्बन्धी वार्तालापके लिए, दक्षिणसे 
आने जानेमें मराठोंकी सेनाका जो खच हुआ था, वह भी शाही खजानेसे 
दिया गया । इस प्रकार असाधारण सफलता प्राप्त करके बालाजी विश्वनाथ जब 
अपने स्वामीके पास वापिस आया तो सनन्‍्तुष्ट होकर स्वामीने लोहगढ़का किला 
और उसके आसपासके स्थान उस पारितोषिक रूपमें प्रदान किये। शाहूने 
बालाजीपर जो उदारता दिखाई, वह उचित ही थी । कोई मंत्री अपने राजाके 
लिए. इससे अधिक और क्या कर सकता था ? राज्यके आन्तरिक शत्रुओंका 
नष्ट करके सिंहासनको दृढ़ नींवपर स्थापित कर दिया और मुगृऊ साम्राज्यसे 
सन्धिकी ऐसी शर्ते प्रात कर लीं जो विजयीको ही प्राप्त हो सकती थीं। इस 
सन्धिने दक्षिणपर मराठा-राज्यके कानूनी अधिकारकी पूरी तरह स्थापित 
कर दिया | 
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[सृतणका समा-भवन था। राजा शाहू गद्दीपर विराजमान ये पा । राजाके 

सब प्रमुख सरदार अपने अपने आसनोंपर बैठे हुए थे । सभामें उत्सुकता 
ओर सम्भावनाका आतंक था, क्योंकि आज नया पेशवा बाजीराव अपनी 
भावी नीतिकी घोषणा करनेवाला था । 

प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथकी ई० स० १७२० ई० के प्रारम्ममें मृत्यु हो 
गई थी । अपने स्वामीकी सेवाम उसने जो कष्ट उठाये थे उन्होंने बालाजीके 
शरीरका थका दिया था । दिललीसे लोटनेपर पेशवाने अनुभव किया कि अब 
शरीरको विश्रामकी आवश्यकता है। वह राजाकी अनुमतिंस अपने गॉँवरम 
आराम लेनेंके लिए. चछा गया जहाँ हृदयकी गति रुक जानेसे उसकी मृत्यु हो 
गई । बालाजी विश्वनाथ उन सोौमाग्यशाली पुरुषोंमेसे था जो अपने पीछे 
अपने स्वामीके हृदयमें कृतश्ञता और सायियोंके हृदयोंमें आदरका भाव छोड़ 
जाते हैं । उसने शाहूजीके राज्ययो अशान्त और छिल्न-मिन्न दशा पाया था 
और श्ञान्त, संगठित और प्रतिष्ठित दशाम छोड़ा । वह मराठा-राज्यका 
पुनर्जन्मदाता था | उसे हम विस्तृत मराठा-राज्यका पिता कह सकते हैं । 

बालाजीकी मृत्यके पीछे राजा शाहूने पिताके ताजको पुत्रके सिरपर रखनेका 
निश्चय किया । राज्य-प्रतनिधि श्रीपतरावका राजापर बहुत असर था। उसने 
प्रयल्ल किया कि बालाजीके पुत्रकों पेशवां न बनाया जाय, परन्तु राजा 
शाहके चरित्रकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वह आदमीके चुनावमें कुशल 
था। उसका चुनाव प्रामाणिक होता था। बालाजीके चुनावम राजा शाहूकी 
चतुरता सिद्ध हो चुकी थी। अब उसके उत्तराधिकारेके चुनावमें भी उसने 
दुरदर्शिताका प्रमाण दिया | प्रतिनिधिकि आग्रहकी शिष्टतापूर्वक उपेक्षा करके 
उसने पेशवाके आसनपर बालाजीके पुत्र बाजीरावको स्थापित कर दिया । 

आजके दरबारमें बाजीराव अपनी नीतिकी घोषणा करनेवाला था | बाजीराव 
अपने पिताकी तरह विद्वान्‌ नहीं था और न कूय्नीतिमें निपुण ही था। 
उसका जीवन लड़ाईके मैदानमें ही व्यतीत हुआ था | उसकी आयु केवल २८ 
वर्षकी थी । वह खूब ऊँचा कद्दावर जवान था। युद्ध उसका साहस प्रसिद्ध था। 
सब लोगोंको माठ्म था कि वह राज्यकी भावी नीति पेश करनेवाला है और 
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प्रतिनिधि श्रीपतराव उसके विरुद्ध है।इस कारण सभासदोंकी उत्सुकता ओर 
भी अधिक बढ़ गई थी। 


बाजीरावने मराठा-राज्यके सामने आगे बढ़नेकी नीति पेश की | उसने कहा. 
कि अब हम दक्षिणकी सीमामे बँघे नहीं रह सकते | हमें हिन्दुस्तानके केन्द्रकी'' 
ओर बढ़ना चाहिए. और मुगल-साम्राज्यके हृदयपर कब्जा करना चाहिए ।' 
प्रतिनिधिन इस नीतिका घोर विरोध किया । उसने राजा शाहूका ध्यान दक्षिणकी 
दशाकी आर खींचते हुए. बतलाया कि राज्यका खजाना खाली पढ़ा है उसे 
सुशासनसे भरना चाहिए, कीकणमें गढ़बड़ हो रही है उसे शान्त करना चाहिए 
मराठा राज्यकी स्वतन्त्रता दिलीसे मानी जा चुकी है, अब मुगल साम्राज्यसे 


व्यर्थकी लड़ाई मोल लेनेस कोई लाभ नहीं, अब तो अपनी दशाको सँभालना 
और सन्तोषसे बैठना चाहिए । 


बाजीरावका यह नीति पसन्द नहीं थी। उसने प्रतिनिधिकी एक एक दलीलका 
उत्तर दिया । यह ढीक है कि दक्षिणका खज़ाना खाली है, परन्तु दक्षिणमें घन, 
है कहाँ ! यदि दाक्षिणका खज़ाना भरना है तो उत्तरके धनधान्यपूरित स्थानोंपर 
अधिकार करना होगा । शिवाजी महाराजने दाक्षिणके गरीब किसानोंकों चूसकर 
अपना ख़जाना नहीं भरा था | जब भारी आवश्यकता होती तब महाराज मुगल 
राज्यंक किसी हिस्सेको निचोड़ लेते थे । बाजीरावने यह भी बतलाया कि मुगल 
राज्य अन्दरसे खोखला हो गया है | उस घरकी फूट और प्रमादने अधमुआ 
कर दिया है। उसे तो अब एक धक्का देनेकी ज़रूरत है, धक्का मिलते ही वह 
आधे मुँह गिर पड़ेगा । एक बार महराष्ट्रके घुढ़सवार उत्तरमें जायें तो सही, 
विजयलक्ष्मी उनके चरणोमें लोगन लगेगी । अन्त राजा शाहको सम्बोधन 
करते हुए. युवक पेशवाने कहा, “' महाराज, मुग़ल-राज्यरूपी वृक्षके तंनेपर 
प्रहार करो, शाखायें तो स्वयं गिर जायँगीं। मेरी बात मानो तो में विश्वास 
दिलाता हूँ कि अय्ककी दीवारोंपर महाराष्ट्रकी ध्वजा गाइकर छोड्७ँगा । ” 

णाजा शाहूका हृदय इन ओजस्वी शब्दोंकी सुनकर उछल पढ़ा | उसने उत्तेजित 
डोकर कहा, “ हाँ, हैँ, तुम तो महाराष्ट्रकी ध्वजाको हिमालयकी चोटीपर गाड़ 
दोगे । ” इन वीर वचनोंसे महाराष्ट्रके सरदारोंकी तलवारें म्यानोंमें झनझना 
उठीं। राजाने बाजीरावकी नीतिको स्वीकार कर लिया और उस दिनसे महाराष्ट्र- 
सेनाकी अटककी ओर यात्रा प्रारम्म हुई । 


१००. मुगल सापघ्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 
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उरी ओर विजयनवयात्रा करनेसे पूर्व दो काम आवश्यक थे। सबसे 
पहले तो विजयका यन्त्र तैयार करना था | विजयके लिए सेना चाहिए, 
सेनापति चाहिए. ओर कुछ धन भी चाहिए। पेशवाकों इन सबके जुटानेमें 
कुछ समय लगा । यह ध्यानम रखना चाहिए कि महाराष्ट्रके राज्य-संगठन और 
सेना-संगठनमें एक बड़ा परिवर्तन आ गया था जिससे उसका रूपान्तर ही हो 
गया था | इससे पूब महाराज शिवाजीका बनाया हुआ राज्य-संगठन था जिसमें 
राजाकी सहायताके लिए. आठ मन्त्रियोंकी एक परिषद्‌ नियुक्त की जाती थी । 
उस संघटनमे सारी शक्ति राजार्म केन्द्रित रहती थी | वही सब साचिवोंसे काम 
लेता था | समयके साथ दशायें बदलती गईं । राज्यका विस्तार हो गया और 
राजा उतने जबर्दस्त न रहे | यह तो असन्दिग्ध बात है कि महाराष्ट्रका उत्थान 
केवल एक राजवंशका उत्थान नहीं था। वह तो एक राष्ट्रका उत्थान था । 
राष्ट्रके उत्थानमें यह विशेषता होती है कि अवस्थानुसार उसके संगठनमें 
परिवर्तन होता रहता है | बालाजी विश्वनाथके समयसे महाराष्ट्रका राज-सिंहासन 
। भी बदल रहा था | आठ मन्त्रियोंका स्थान महारा'्द्रके प्रमुख सरदारौकी मण्डली 
( ('0॥०१७४५४९८१ ) ने ले लिया था । उन सरदारोंको मुगल सरदारोंकी तरह 
जागीरें दे दी जाती थीं। उन जागीरोंस वह कर, चोथ या सरदेशमुखी वसूल करते 
थ और वही उस जागीर या सूबेके शासक समझे जाते थे। इस अधिकारके बदलेमें 
उन्हें राजाके कापमें निश्चित धन-राशि देनेके अतिरिक्त युद्धके समय घुड्सवारोंकी 
नियत संख्याके साथ राजाकी सहायताके लिए आना पड़ता था। ऐसे सरदारोंकी 
संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती थी । राजाके व्यक्तित्वके प्रति वह सब भक्तिके 
भावसे बँघे रहते थे | पेशवार्मे ओर सरदारोंसे यह विशेषता थी कि वह राजाका 
प्रमुख सलाहकार और कार्यकर्ता था। प्रतिनिधि और सेनापतिके दो अलग 
पद भी कायम थे, परन्तु असलमें पशवाके हाथम ही सब शक्ति एकत्र होती जाती 

थी । वह एक प्रकारसे सारी सरदार-मण्डलीका प्रणेता था। 
इस मण्डली-प्रथाका जन्म बालाजी विश्वनाथके समयमें हुआ ओर विस्तार 
बाजीरावके समयमें | बाजीरावन शीघ्र ही सरदारोंकी अधिक संख्याको अपने पक्षमे 
कर लिया और चार वर्षके उद्योगके पश्चात्‌ १७२४ में उसने अपनेका इस 
योग्य पाया कि महाराष्ट्रकी ध्वजाकी दक्षिणकी सीमाओंसे आगे उत्तरीय भारतमें 

गादनेका उपक्रम करे | 


मराठोंका गुजरातमें प्रवेश १०१ 
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गुजरात प्रान्त मुगल साम्राज्यके लिए धनकी खान था। उस प्रान्तकी उपजाऊ 
भूमि साम्राज्यके कोषका भरनेके लिए बहुत बड़ी राशि भेजती थी। मराठोकी 
उसपर पहलेस नजर थी। शिवाजीका सूरतपर आक्रमण तो प्रसिद्ध ही है। 
सूरतके अतिरिक्त गुजरातके अन्य स्थानोंपर समय समयपर छांपे होते रहे, परन्तु, 
स्थायीरूपसे उसके किसी भागपर अधिकार करनेका विचार पेदा नहीं हुआ था । 
गुजरातमें मराठोंका पहला कदम दिल्लीकी दस्वारी उल्झनोंसे रक्खा गया । उन 
दिनों निजामुस्मुल्क प्रधान मन्त्रीके पदपर काम कर रहा था और मुहम्मदशाह, उस 
समयके नपुंसक बादशाहाँकी रीतिके अनुसार, अपने प्रधान मन्त्रीके विरुद्ध पडयन्त्र 
करनेमें लगा हुआ था । गुजरातका सूबा निजामुल्मुल्कके अधिकारम था । उसने 
अपना प्रतिनिधि बनाकर अपने चचा हमीद्खाोँकी गुजरातके लिए रवाना किया। 
उधर मुहम्मदशाहने काबुलके गवनेर सरबुलन्द्खोंकी गुजरातका शासक बनाकर 
निजामुल्मुल्कके प्रतिनिधिसि भिद्ट जानेका आदेश दे दिया। सरबुलन्दर्खों 
प्रधान मन्त्रीपदका उम्मेदवार था, वह स्वयं तो दिल्लीमें रहा ओर शुजातखाँको 
काफी सेनाके साथ गुजरातकी ओर भेज दिया । हमीदखों बड़ी मुसीबतमें पढ़ 
गया । जब अधिकारको हाथम रखंनेका उसे ओर कोई उपाय न दिखाई दिया 
तो उसने मराठा सरदार कन्नाजी कदम बान्देसे साथ देनेकी प्रार्थना की । बान्दे 
इस शर्तपर राजी हो गया कि उसे गुजरातसे चौथ और सरदेशमुखी वसूल करनेका 
अधिकार दिया जाय | मरता क्‍या न करता ! हमीदर्ों राजी हो गया । दोनोंने 
मिलकर शुजातखाँपर आक्रमण किया और उसे परास्त करके और मारकर 
अहमदाबादपर अधिकार जमा लिया । 

शुजातखॉका भाई रुस्तमअलीखों सूरतका गवनेर था। उसे भाईके वधपर 
क्रेध आ गया | उसने एक और मराठा सरदार पिलाजी गायकवाइसे मित्रता 
कर ली और वह हमीदखाँं तथा बान्देसे गुजरात छीननेका प्रयत्न करने लगा। 
पहले तो रस्तमअलीखौँंको कुछ सफलता भिली, परन्तु श्ीत्र ही बान्देने 
पिछाजीको अपनी ओर मिला लिया । रुस्तमअलीखों तीनोंका सामना न कर 
सका । उसके दो प्रमुख सहायक युद्ध मोर गये, ओर वह स्वयं मेदान छोड़- 
नेके लिए. बाध्य हुआ | हमीदखोने अब गुजरातकी चोथ और सरंदेसमुखीको दो 
हिस्सोमें बॉँट दिया । माही नदीके पूर्वीय प्रंदेशकी चोथका अधिकार पिलाजीको 
दे दिया और पश्चिमी भागकी चोथका अधिकार बान्देको । इस प्रकार मुग्रल 


१०२ मुग्रल साम्राज्यका क्षय और उसके कारण 
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दरबारकी कूटनीति और मुगल सरदारोौंकी फ़ूटने महाराष्ट्रके सरदारोके पेर 
गुजरातम जमा दिये । 

सरबुलन्दखाँकाी हमीदखाँकी सफलतासे बड़ा क्रोध हुआ। उसने स्वयं ग्रुजरातको 
जीतनेका निश्चय किया । प्रारम्भमें उस सफलता भी हुई, और वह अहमदाबाद 
तक पहुँच गया, परन्तु वहाँ मराठा सरदारोंने उसे ऐसा दिक कर दिया 
कि उसे हार कर उन लोगोंको गुजरातके सेठोंके नाम हुण्डिया देनी पड़ीं। 
हुण्डियाँ लेकर मराठा सरदारोंने उनकी वसूलीके लिए. अपना रास्ता लिया 
और बेचारा हमीदखां अकेला पड़कर दक्षिणकी ओर भाग गया । अब प्रतीत 
होने लगा कि सरबुलन्दखाँ पूरी तरह गुजरातपर कब्जा कर लेगा, परन्तु दिल्लीकी 
भाषा ही निराली थी। सरबुलन्द्खोंकी क्षणिक सफलताने दरबरारमें उसके दुश्मन 
पैदा कर दिये | बादशाहसलामतेन हुक्म दे दिया कि उसे किसी प्रकारकी 
सहायता न भेजी जाय । परिश्थतिका अनुकूल देखकर मराठा सरदारोंने उसपर 
चारों ओरसे आक्रमण जारी कर दिये जिससे घबराकर उस बेचारेने १७२० में 
ध्थायी रूपसे गुजग़तकी चौथ और सरदेशमुखी मराठोंकों अपंण कर दी । 


७-निजामसे झपट 
शक की आन्तरिक दशाको सुधारनेसे निवुत्त होकर जब बाजीरावने उत्तरकी 
ओर अपनी महत्त्वाकांक्षास भरी हुई आँखे उठाई तो उसे गुजरात 
और मालवेका क्षेत्र तैयार दिखाई दिया। गुजरातमें मराठा सरदारोने केसे 
प्रवेश किया, यह हम चोथे परिच्छेदम दिखा आये हैं। मालवाकी सीमायें 
महाराष्ट्रकी सीमाओंस सटी हुई थीं और वहाँ भी मराठा सरदार इससे पूर्व 
अपना पंजा अड़ा चुके थे। बाजीरावने अपने घोड़ेका मुंह उन्हीं प्रान्तोीकी आर 
मोइनेका निश्चय किया | | 
परन्तु यह काम आसान नहीं था। उसके ओर इन सूबोंके बीचमें एक 
जबद॑स्त दीवार खड़ी हुई थी। निजामुल्मुल्क दिल्लीके झगईसे तंग आकर 
द्ाक्षिणमें ही जम गया था। वह वीर भी था ओर धूर्त भी । नामके तो वह 
मुगल बादशाहका भेजा हुआ गवनर था, परन्तु असलम अब वह अपने आपको 
दक्षिण, गुजरात और मालवाका स्वामी ही समझता था । निजामुल्मुल्कस बल-परीक्षा: 
किये बिना महाराष्ट्रकी गाड़ी आंगे नहीं बढ़ सकती थी । 


निज्ञामले झपट ९०३ 


निजामुल्मुल्कने बार्जारावके बढ़े हुए. मन्सूबोंका समाचार पा लिया था, वह भी 
समझ गया था कि मराठोंसे दो दो बांते करनेका समय आ गया है ओर उसने 
बड़ी चतुयाईसे अपनी नीतिका जाल बिछाया था। राजा शाहूका प्रतिनिधि 
नसिंहराव बाजीरावसे डाह रखता था। उस डाहसे छाभ उठाकर, ओर बरारमें 
एक जागीरका लोभ देकर, निज़ामुल्मु्कने प्रतिनेधिकों तो अपने पक्षमे 
कर लिया और राजारामके पुत्र सम्भाजीको यह प्रलोभन दिया कि राजा शाहूकी 
जगह तुम्हें गद्दीपर बिठायेंगे । सम्भाजी चालमें आ गया । निजामुल्मुल्कने भेद- 
नीतिमें सफल होकर राजा शाहूके प्रातानिधियोंकी अपने सूबरेभसे निकल जानेका 
हुक्म दे दिया और राजा शाहूकों कहला भेजा कि तुम्हें और सम्भाजीको, 
हैद्राबादमें हाजिर होकर अपना मामला पेश करना चाहिए, तब विश्वास किया. 
जायगा कि तुम दोनौमेंसे गद्ीका हकदार कौन है । 

राजा शाहूने अपने सलाहकारोंसे सलाह की | प्रतिनिधि तो पहले ही हाथ मेला 
कर चुका था, उसने राजाको डराकर निजामुल्मुल्ककी बात मान लेनेकी प्रेरणा 
की, परन्तु, बाजीरावका तेजस्वी हृदय इस अपमानजनक प्रस्तावपर भड़क उठा। 
उसने राजा शाहूकी राय दी कि निजामुल्मुल्कको उसको हिमाकतका उचित 
दण्ड देना चाहिए, | राजाको यह राय पसन्द आई और उसने निजामुल्मुल्कसे 
युद्धकी घोषणा कर दी। निजाउस्मुल्कने युद्धके लिए न केवछ अपनी सेनाओंको 
ही एकत्र किया बल्कि सम्भाजीकों भी पास बुला लिया जिससे उसे कई हजार 
सु्शिक्षित मराठा सिपाही लड़ाईके लिए. प्राप्त हो गये । 

इधर बाजीराव प्रसन्न था कि उसे अपनी उमंगोंकों पूरा करनेका अवसर 
मिल रहा है। उसके और दिल्लीके बीचमे सबसे बड़ा विन्न निज़ामुल्म॒ुल्क ही था। 
उसे परास्त कर दिया तो मुगल राजधानीका रास्ता साफ हो जायगा, यह 
साचकर पेशवा बड़े उत्साह और तीवताके साथ युद्धक भेदानमें उतर आया। 

बरसातके दिन थे। निजामुल्मुस्ककों विश्वास था कि प्राचीन पद्धतिके अनुसार 
बाजीराव बरसातकी समाप्तिपर ही युद्धकी यात्रा प्रारम्भ करेगा, परन्तु जिसे विजयकी 
धुन है उसके लिए पद्धतिका पालन कैसा ? उसके लिए, जैसी सर्दी वेसी बरसात। 
निजामुल्मुल्क बरसात बन्द होनेकी प्रतीक्षा ही करता रहा और बाजीरावने 
औरंगाबादके जिलेमे घुसकर दूट-मार जारी कर दी। जब निजामने सुना तो 
उसने इवाजखाँको बहुत-सी सेनाके साथ उससे छड़नेके लिए, भेजा | बाजीरावको 


१०४७. मुगल साम्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 
इवाजकी गतिका पता चल गया और वह ओर आगे बढ़कर माहुरपर टूट पड़ा । 
जब इवाज उधरको मुड़ा तो बाजीराव औरंगाबाद लोट आया और मशहूर कर 
दिया कि अब मराठा सेना बुरहानपुरपर आक्रमण करेगी । बुरहानपुर एक धनी 
और बढ़ा शहर था | ऐसे शहरकी रक्षा करना आवश्यक समझकर निज़ामुल्मुल्क 
इवाजखासे मिलकर बुरहानपुरकी ओर बढ़ा तो उसे मालूम हुआ कि बाजीराव 
उसे चकमा देकर इससे पूर्व ही खानदेशसे निकल गया है और गुजरातमें 
पहुँचकर आफृत मचा रहा है । 

निजामको जब यह ख़माचार मिला तो उसे बढ़ा क्रोध आया और 
बाजीरावको दण्ड देनेंके लिए ऊैसने पूनापर आक्रमण करनेका संकल्प कर लिया । 
बाजीराव इस खबरको सुनकर मुस्कराया ओर गुजरातसे निकलकर गोदावरीके 
किनारे निजामके राज्यम घुसकर लूट मचाने लगा। अब तो निजाम घबरा 
गया और पूनाकी चिन्ता छोड़कर गोदावरी-तठके प्रदेशकी रक्षाके लिए. रवाना 
हुआ । इस प्रकार युद्धका आक्रमण अपने हाथमें लेकर बाजीरावने निजञामको 
"आत्म-रक्षाके लिए, मजबूर कर दिया। निज्ञामको लेनेके देने पड़ गये। चला था 
मराठा राज्यको जीतने ओर गले पढ़ गई आत्म-रक्षा । पहली ही झपेटमे 
बाजीरावने युद्धकी चालमें निजामको परास्त कर दिया। 

गोदावरीके तटपर दोनों सेनापति आमने-सामने आ गये । बाजीरावने भगा- 
भगाकर निज़ामकी सेनाको थका दिया था, अब लड़नेका उचित अवसर 
जानकर वह भिड़ गया | निज़ाम बहुत चतुर सेनापति था परन्तु बाजीरावकी 
प्रातेभाके सामने उसे हार माननी पड़ी । निजामकी सेनाएँ मराठा सेनाओके 
घेरेमे आ गई ओर यदि तोपखाना मदद न करता तो निजाम, सम्भाजी और 
उनकी सेनाओमेंसे कोई भी आदमी उस समर-भूमिसे बचकर न निकल सकता | 

तोपोंकी मददस निजाम पघेरेमेंसे तो..निकल गया, परन्तु अब लड़नेकी 
हिम्मत उसमें नहीं रही थी। वह परास्त हो चुका था, उसने इवाजखाँको 
सन्धिका पेगाम लेकर बाजीरावके पास भेजा | बाजीरावने जो शर्तें पेश कीं वह 
एक विजेताके योग्य ही थीं। उसकी शर्ते यह थीं कि सम्भाजीको बाजीराबके 

कब्जेमें दे दिया जाय, चौथ और सरदेशमुखीकी जितनी रकम शोष है वह चुका 
दी जाय, राजा शाहूकों मराठोंका एक-मात्र शासक स्वीकार दिया जाय और 
मराठे अफसर लगानकी वसूलीके लिए. निज़ामके अफनसरोंके साथ साथ रह 
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सकें | निजामने अन्य सब शर्तें तो कबूल कर लीं, केवल सम्भाजीका समपंण 
स्वीकार नहीं किया, क्योंकि, आश्रितको त्याग देना वीरोंका काम नहीं | 
बाजीरावने निञ्ञामके इस वीरोचित निश्चयकी स्वीकार कर लिया और 
सम्भाजीकी छोडनेकी शर्तंपर जोर नहीं दिया। निज़ामन सम्भाजीको पन्हालाके 
किलेम भेज दिया और राजा शाहूस कहला भेजा कि अब जैसा चाहो, करो। 

इस प्रकार, अपनीक्ाप्नातिभांके बलसे बाजीरावने उस समयके सबसे चतुर और 
पराक्रमी मुसलमान सेनापतिको परास्त करके मराठा सेनाकी उत्तर-यात्राका मार्ग 
सुगम कर दिया । 


६-गुजरातपर सराठोंका अधिकार 
निशणके पराजयने अन्य विरोधियोंकी कमर तोड दी । शीघ्र ही गजरातके 
गवनेर सरबुलन्दखाँकी ओरस्से.सुलहका सन्देश आ गया जिसे स्वीकार 
कर लिया गया । 
इससे पूर्व हम देख चुके हैं कि पिलाजी गायकवाइ ओर बान्ंद गुजरातसे 
चोथ ओर सरदेशमुखी वसूल कर रहे थे | वह उन सरदारोंका अपना अधिकार 
था, उससे मराठा-राज्यका विशेष लाभ नहीं था। निजामसे निबटकर बाजीरावने 
अपने भाई चिमनाजी अप्पाको विधिपृवेक गुजरात-विजयके लिए, रवाना 
किया । सरबुलन्दखों घबरा गया ओर उसने सुलहकी प्राथना की। मराठा 
राज्यका गुजरातंस चोथ ओर सरदेशमुखी वसूल करनेका अधिकार स्वीकार किया 
गया, केवल अहमदाबादको जुदा रक्खा गया और उसकी आयका पाँचवोँ 
भाग ही मराठोको देनेका निश्चय हुआ । राजा शाहूने, इस प्राप्रेके बदलेमें, 
समय पइनेपर सल्तनतको पचीस सौ घुड़सवारोंसे सहायता करनेका वादा किया। 
यह भी शर्त हुई कि पिलाजी और बान्द गुजरातमें मनमानी न करने पाये । 
देखनेमें तो यह सफलता सुगमतासे मिल गई, परन्तु निजामको इससे एक 
भारी उत्पात खड़ा करनेका अवसर मिल गया । सबसे पूर्व जिस मराठे सरदारने 
गुजरातमें स्थायी रूपसे पेर जमाये थे वह भूतपूर्व सेनापति खंडेराव दामाड़े था। 
पिलाजी गायकवाइ उसीका अनुयायी था । खंडेरावका पुत्र अ्यंबकराव दाभाड़े 
गुजरातपर अपना विशेष अधिकार समझता था | चिमनाजी अप्पाकी सफलतासे 
ब्येबकराव बहुत क्षुब्ध हो गया | धूत निजामुल्मुल्कने उसके क्षोभसे पूरा छाम 
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उठाया और उसे उकसाकर मराठा राज्यसे लड़नेके लिए तेयार कर लिया । 
निजामने एक ओर तअ्यंबकरावको विद्रोहके लिए. उद्यत कर दिया और दूसरी 
ओर सम्माजीकी बुला भेजा। इस प्रकार तीनों ओरसे दबाकर बाजीरावकी 
महत्त्वाकांक्षाकों सम'प्त कर देनेका संकल्प करके वह १७३० ई० के अक्टूबर 
मासमें युद्ध लिए उठ खड़ा हुआ । 

बाजीरावके लिए संकटका समय था | तीन जबरदस्त क्ब्लओंका सामना था। 
उनमेसे भी अंयंब्रकरावस विशेष डरनेकी आवश्यकता थी क्यों कि उसका मराठेमें 
बड़ा मान था । वह साहसी वौर योद्धा होनेके अतिरिक्त एक पराक्रमी पिताका 
पुत्र था। बाजीरावके पास केवल २५ सहस्व सेना थी जिसकी प्रातिद्राद्वितामे 
'ज्यंबकराव ४५ सहस्त सिपाहियोका लेकर मेदानमें उतरा था । कठिनाइयाौं बड़ी 
थीं, परन्तु बाजीराव उनसे भी बड़ा था । मराठा वीरोंकी राज-भक्ति और अपनी 
भुजाओंका अवल्म्ब लेकर वह तीनों शरत्रुओंसे जूझनेके लिए मेदानमें उतर 
आया । कुछ समय तो दोनों सेनाओभ॑ दूर दूरसे झपट होती रही, परन्तु अन्तमें 
बड़ोदेके समीप दभोईके मैदानमें घनघोर लड़ाई हुई । दोनों ही सेनापति बीर थे, 
हठीले थे और सेनाओंकी श्रद्धाके पात्र थे। ज्यंबकरावकी सेनामें बहुत-से 
'कोली और भील सिपाही थे, वह पहली टक्करमें ही भाग निकले, परन्तु जब 
दोनों ओरके मराठे सिपाहियोंकी मिड़न्त हुई तब तो गहरी भयानकता पेदा 
हो गई । दोनोंमेंसे कोई पीछे पेर रखना नहीं जानता था । सब मरने-मारनेके लिए. 
कटिबद्ध थे। वज्यंबकरावन बड़ी दृढतासे सेना-नायकका काम किया | उसने 
अपने हाथीके पॉँवम जंजीरें बाँध दी थीं ताकि वह भाग न सके । सेनापतिकी 
हृढतासे प्रभावित होकर सिपाही भी असाधारण वीरतासे लड़े | यहाँ तक कि 
बाजीरावकी अपनी विजय सन्दिग्ध प्रतीत होने छगी | परन्तु वह घबराया नहीं । 
वह हाथीभे उतरकर घोड़ेपर सवार हो गया और कुछ चुने हुए सिपाहियोंको 
साथ लेकर उसी स्थानकी ओर लपका जहाँ हाथीके होदेपर बैठा हुआ तयेबकराव 
शत्रुकी सेनापर बाग-व्ां कर रहा था। बअ्यंब्कराचनने उस दिन इतने तीर 
बरसाये कि उसकी अँगुलियाँ घायल हो गई । बाजीराव शत्रु-सेनाका चीरता हुआ 
वहीं पढुंच गया जहाँ ज्यंबकरावका हाथी चद्दानकी तरह जमा खड़ा था । बाजी- 
रावकी राजा शाहूकी आज्ञा थी कि त्यंब्रकरावकी जानसे न मारा जाय । बाजी- 
रावने एक सॉडनी-सवारंके हाथ लिखकर उसे सन्देश भेजा कि “' युद्ध बन्द 
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कर दो और सुलहका रास्ता निकाले क्‍यों कि तुम्हारे जैसे वीरकी वीरता, 
णश्जा शाहूके शत्रुओंकी परास्त करनेके काम आनी चाहिए, राजाकी सेन!ओसे 
लड़नेके काम नहीं। ” परन्तु अ्यंबकराव बड़ा हठी था। उसने धुणापूर्वक उस 
सन्देशकी अवहेलना करके ओर भी अधिक वेगसे बाण-बृष्टि आरम्म कर दी | 
बाजीरावने चिल्लाकर अपन आदमियोस कहा कि दाभाड़ेका जीतेजी गिरफ्तार 
कर लो, परन्तु यह खुसम्मभव था। वह अकेला बहादुर सेकड़ोंस लड़ रहा था 
और हांथियार छोड़ने या थकनेका नाम नहीं लेता था। बाजीराव परेशान 
हो रहा था कि इतनेभ एक विश्वासघातीकी गालीने अ्येबकरावका अन्त कर 
दिया। त्येबकरावका मामा भावसिंहराव शजत्रुस मिला हुआ था। उसने 
अवसर पाकर पीछेसे निशाना लगाकर जा गोली छोडी तो दामभाडेके सिरके 
आर-पार हो गई । सेनापतिके गिरते ही सना तितर-बितर हो गई ओर, मेदान 
बाजीरावके हाथम रहा । 

इस विजयने गुजरात और मालवेमें राजा शाहूकी स्थितिको बहुत मज़बूत 
कर दिया । राजाने निश्चय किया कि गुजरात और मालवेके करकी आधी आय 
राज्यके खजानेमें जाय ओर आधीको पेशवा तथा दाभाड़े-वंशमें इस प्रकार 
बाँग जाय कि गुजरातकी आयका आधा दाभाड़े और मालबवेकी आयका आधा 
बाजीयावकीो मिला करे | इस प्रकार राजा शाहूने उदास्ता और दूरदरशितासे 
रष्ट हुए. दाभाड़े परिवारका सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न किया । अ्यंबकरावके भाई 
यशवन्तरावकी सेनापति-पदयर नियुक्ति कर दी गई ओर त्यंबकके वधके लिए. 
राजाने मनदरमें जाकर देवतासे क्षमा-प्राथना की । 

दिल्लीके देवता अब तो घबराये । जब सरबुलन्दर्खों घिर रहा था तब तो 
दिल्‍लीने सहायता भेजनेसे इन्कार कर दिया, ओर जब उसने जान बचानेके 
लिए, मराठोंको चोथ और सरदेशमुखीका अधिकार दे दिया तो बादशाह बहुत 
नाराज हो गया ओर सरबुलन्दखाँंकी गुजरातकी शासकतासे हटाकर उसके 
स्थानपर राजा अभयसिंहको नियुक्त कर दिया। राजा अभयर्सिह जोधपुरके राजा 
अजीतसिंहका उत्तराधिकारी था और साम्राज्यके विश्वासपात्र सेवर्कोम गिना 
जाता था| राजा अभर्यसिंहने सेना लेकर सरबुलन्दखापर चढ़ाई की। सरबुलन्द- 
खाने पहले तो बादशाहकी आश्ञाको अनुचित समझकर अभयसिंहसे लड़ाई की 
और उसे परास्त भी कर दिया, परन्तु फिर शायद यह सोचकर कि एक ओर मुगृल 
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सल्तनत और दूसरी ओर मराठा सरदार, इन दो धारोम पड़कर पिसना पढ़ेगा,, 
उसने राजा अभयसिंहसे सुलह कर ली और गुजरातकी बागडोर उसके हाथमें 
सौंपकर दिललीकी ओर प्रयाण किया । उसके दिल्लीमें पहुँचनेपर बादशाहने कुछ 
दिनतक तो कोप-लीलाका अभिनय किया ओर सखरबुलन्द्खाँको मुलाकातसे वंचित 
रहना पड़ा परन्तु अन्तम छीछा समास हो गई और सखुलन्दुखाँको इलाहाबादका 
गवर्नर नियुक्त कर आदर-सत्कारपूर्वक दिल्‍्लीसे विदा किल्क्िया।  . 

अभयसिंहने गुजरातके अधिक भागको मराठोंके हाथम पाया। सँरुलन्द- 
खॉका पूरा प्रभाव शायद अहमदाबादतक ही परिमित था। बड़ोदाम पिलाजी 
गायकवाइ़का दौरदोरा था और राजा शाहके एजेण्ट प्रान्त-भरमें चौथ और 
सरदेशमुखीके उगाहनेके लिए. फेले हुए थे। राजा अभयसिंहने सबसे पहले 
बड़ोदाको हस्तगत करनेका निश्चय किया । समय भी अनुकूल था, क्योंकि 
बाजीराव ओर चिमनाजी मालवा और दक्षिणकी उलझनोमें फँसे हुए थे। अभय- 
सिंहका बड़ीदाके सर करनेमें कोई कौठनाई भी न हुई । परन्तु, इससे गुजरातकी 
समस्या हल नहीं हुई। बड़ौदास हटाये जाकर पिछाजी और भी अधिक भयानक 
हो गया, क्यों कि कोली भील आदि जंगली जातियोपर उसका गहरा प्रभाव था, 
उनकी सहायतासे उसने अभर्यसिंहकी नाकमें दम कर दिया। कोई स्थान सुराक्षित 
नहीं था । आज यहाँ तो कल वहाँ। मराठोके रात-दिनके आक्रमणों और छापोंसे 
राजपूत सेनापति तंग आ गया ओर अन्तमें उसने एक ऐसा नीच काम किया 
जिसने न केवल राज7्त नामपर ही कलंकका टीका लगा दिया वरन्‌ गुजरातको 
भी सदाके लिए मुगलेंके हाथसे निकाल दिया। उसने पिलाजीको सुलहकी 
बातचीतके लिए. निमंत्रित किया ओर विश्वासमें छाकर एक दिन हत्यारेकी 
छुरीका शिकार बना दिया । अभयसिंह पिलाजीके डेरेपर जाकर देरतक बैठा 
बाते करता रहा, जब उठ कर बाहर आया तो अपने एक आदमीको पिलाजीसे 
गुप्त बात करनेके बहानेसे अन्दर भेज दिया। पिलाजी आराम कर रहा था । 
उसके कानमें बात करनेके मिष्रसे अभयसिंहका आदमी पास चला गया और 


उसने कमरसे पैनी छुरी निकाल कर पिलाजीकी छातीमें घुसेड़ दी। पिलाजी उसी 
समय मर गया । 


पिलाजी तो मर गया, परन्तु अभयसिंहका कुछ न मिला। पिलाजीके भाई 
महादजी ओर लड़के दामाजीके नेतृत्वमें सारा गुजग़त उठ खड़ा हुआ ओर 
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थोड़े ही दिनोंमे अभयसिंहके लिए भागनेके सिवा आत्म-रक्षाका कोई उपाय शेष 
'नहीं रहा | दामाजी गायकवाड़ बहुत जबर्दस्त योद्धा था । उसने बड़ोदेको जीत 
कर अपनी राजधानी बना लिया ओर सारे गुजरात-प्रान्तपर अधिकार जमा 
लिया । बड़ोंदाके वर्तमान राजबंशका यही प्रारम्भ था। 

इस प्रकार, लम्बे संफ्षके पश्चात्‌; १७३५ ई० में गुजरात मुगल साम्राज्यसे 
जुदा होकर पूरी तर्क्षराठोंके अधिकारम आ गया । 


७-बुन्देलखण्डमें महाराष्ट्रकी ध्वजा 
जिः वृक्षकी जड़ें निर्बल हो जाये उसके पत्ते ओर शाखाओंमें भी कम- 
जोरी आ जाती है और शीघ्र ही वह समय आ जाता है जब उसके 
फूल और पत्ते झड़कर गिरने लगते हैं। मुगल साम्राज्यकी उस समय यही दशा 
हा रही थी। जड़े बेजान-सी हो रही थी जिसका फल यह हो रहा था कि 
साम्राज्यके अंग टूट टूट कर गिर रहे थे | गुजरातका किस्सा आप सुन चुके, अब 
बुन्देठखण्डकी कहानी सुनिए । 
इस पुस्तकके दुसरे भागके आठवें खण्डमें हमने बुन्देलखण्डपर राजा छत्रसालकी 
ध्वजाका फहराते हुए देखा था । ओरंगजबन अपने अन्तिम वर्षोमे अनुभव कर, 
लिया था कि अब सब विद्रोहोंकों दबा देनेकी शक्ति उसमें नहीं है | इस कारण वह 
विद्रोहियोंके साथ सुलह करने लगा था। छत्रसालकों भी उसने दक्षिणमें बुलाकर 
आदर-सत्कार्स विभूषित किया था ओर बुन्देलखण्डका शासक स्वीकार कर 
लिया था। ओरंगजेबके पीछे उस पराक्रमी राजाका मार्ग प्रायः निष्कंटक-सा बना 
रहा | किसीने उससे छेड़छाड़ न की ओर न उसने ही मुगलोंसे उलझनेकी 
चेष्ठ की | सय्यद-बन्धुओंके नाशके पश्चात्‌ जब उन सरदारोंको इनाम बॉटे 
गये जिन्होंने सय्यदोंके साथ विश्वासघात किया था तो मुहम्मदर्खों बंगश नामके 
पठान सरदारको इलाहाबादका गवर्नर बनाया गया। मुहम्मद्खों बंगश बहुत 
महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति था। मुगल लेखकांका तो कहना हैं कि वह इलाहाबादको 
केन्द्र बनाकर दूसरा रहेलखण्ड स्थापित करनेकी उमंग रखता था। उसने 
इलाहाबादके हाकिमकी गद्दीपर बेठकर सीमायें बढ़ानेकी लालसांस दृष्टि दौढ़ाई तो 
उसे बुन्देलखण्ड दिखाई दिया। बुन्देलखण्डस दिललीकी कुछ नाराजगी भी थी। 
१७२० में बुन्देला लोगोंने मुगल गवर्नर दिलेरखॉकों मारकर स्वतन्त्रताका झंडा 
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खड़ा कर दिया था। जब्र यजा गिरधर बहादुरने इलाहाबाद मुगल बादशाहके, 
विरुद्ध बगावत की तो राजा छत्रसालने उसे सहायता भेजी | दिल्लीकी नाराजगी 
और मुहम्मदशाहकी महत्त्वाकाक्षाने मिलकर शीघ्र ही ऐसी परिस्थिति पेदा कर दी 
कि लड़ाइका प्रारम्भ हुआ । 

१७२३ से निरन्तर ६ वर्षतक मुगल सेनायें बुन्देलखण्डपर आक्रमण करती 
रही । राजा छत्रसाठकी आयु उस समय ७० वषेसे उपर गई श्री, परन्तु, 
उस आगके परकालेके तेजमें कोई भेद नहीं आया था और न उसका घेर्य ही 
टूटा था | मुसलमानोंके पास सेना और घनका बहुत अधिक बल था, इस 
कारण उन्हे सफलता होती रद्दी, परन्तु, वह सफलता केवल सरकारी खरीतोंतक 
ही परिमित थी । मुहम्मदशाह हर महीने दिल्लीको इस आशयके खरीते भेजा 
करता था कि हमारी सेना आगे बढ़ी, दुश्मनने रास्ता रोकनेका यत्न किया, हमने 
उसे हटा दिया ओर दुश्मनकी जगहपर कब्जा कर लिया, परन्तु फिर क्या हुआ ? 
खरीते इस सम्बन्धम चुप थे क्‍यों कि छह वर्षतक निरन्तर आक्रमण करके आगे 
बढ़ने ओर बुन्देलखण्डक्री भूमिपर अधिकार जमानेके पश्चात्‌ भी मुगलोकी सेना 
लगभग उसी जगह थी जहाँ प्रारम्मंम । राजा छत्रसालने अपने बूढे शरीरके 
साथ ऐसी चतुराई ओर मुस्तैदीके साथ युद्ध किया कि महम्मदशाहका जीतते 
जीतते नाकमें दम आ गया परन्तु जीतनेकी आवश्यकता फिर भी बनी रही ! 

लडाई रूम्ब्री होती जा रही थी और मुहम्मदखॉँका खजाना खाली हो रहा 
था । उस बेचारेने दिल्लीसे सहायता मँँगी तो कोई उत्तर ही नहीं मिला । और 
अधिऊ उल्झना व्यर्थ समझकर मुहम्मद्खोन छत्रसालसे सुलहकी बातचीत 
जारी कर दी | छत्रसालने भी संघिके प्रस्तावका स्वागत किया । दोनोंने मिलकर 
सचिकी शर्तें तय कीं ओर उन्हें लेकर विशेष दूतकों दिल्ली रवाना किया गया । 
किसी भी संधिका दिल्लीसे प्रमाणित होना आवश्यक था, इस कारण बढ़ी 
जत्सुकतासे मुहम्मद्खों ओर छत्रसाल दिल्लीक उत्तरकी प्रतीक्षा करने लगे, परन्तु 
रेतमें तेल कहाँ ! दिल्लीकी दशा ही विचित्र थी। वहाँ अव्यवस्था और 
अविश्वासका राज्य हो रहा था। ज्यों ही यह समाचार पहुँचा कि मुहम्मदरा 
बंगश ओर छत्रसालमें मेल हो गया है त्यो ही दिल्लौके षड़यन्त्रकारियोंकी तारें 
खटखटाने छगीं | उन्होंने बाइशाहक्रा यह सुझाना प्रारम्भ कर दिया कि बंगश 
पठान है । पठानोंका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए । वह तो स्वतन्त्र हुकूमतकी 
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स्थापना करना चाहता है ओर कोई आश्रर्य नहीं कि छत्नसालसे मिलकर 
बह दिल्लीपर आक्रमण कर दे और बादशाह बननेका प्रयत्न करे | बादशाह तो 
काठका उल्लू था ही | निर्बल मनुष्य सदा अविश्वासी होत। 'है। वह बुरीसे 
बुरी आशंकाको स्वीकार करनेको उद्यत रहता है। मुहम्मदशाहने भी घड़्यन्त्र-' 
कारियोकी सब बातें सच मान लीं ओर मुहम्मदरलॉकी भेजी हुई संधिकी शर्तोको 
स्वीकार करनेसे इन्कॉई-कर दिया । 

इधर तो अविश्वास और आशंकाके कारण घरमें फूट पड़ रही थी और 
जउधर बाजीराव पेशवा बुन्देलखण्डपर ऑधीकी तरह उमड़ा हुआ चला आ रहा 
था । जब छत्रसाल युद्ध-क्षेत्रम बंगशका पराजित न कर सका ओर हीन-संघि 
करनेपर लाचार हुआ तो उसने बाजीराव पेशवाको एक पत्र लिखकर सहायताकी 
प्राथना की | उस पत्रका एक अंश सुरक्षित है। छत्रसालने बाजीरावको 
लिखा था--- 

जे गत आह-गजेन्द्रकी सो। गत भइ है आज ६ 
* बाजी जात बुैंदेलकी राखे बाजी लाज ॥ 

गजेन्द्रकी पुकारका भगवानपर जो असर हुआ था, बाजीरावपर छत्रसालकी 
पुकारका उससे कुछ कम असर नहीं हुआ। बाजीराव एक बड़ी सेनाको 
लेकर बुंदेलखण्डक उद्धारके लिए रवाना हो गया। 

जिस समय छत्रसालको बाजीरावके समीय आनेकी सूचना मिली, वह बंगशके 
डेरेके समीप ही अपने डरे जमाये हुए दिल्लीके उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने 
जब सुना कि पेशवा आ रहा है तो मुहम्मद्खोंसे यह कहकर छुट्टी ले ली 
कि होडीका त्योहार है, उसमें हिन्दुओंको कुछ आज़ादी चाहिए; मुगल 
सेनाओंके समीप रहना अच्छा नहीं होगा । मुहम्मदखाँ अपनी सफलतासे इतना 
मस्त हो रह था कि उसे न तूफानकी खबर थी और न भूचालकी । न उसे 
यही पता था कि बाजीराव सिरपर आ पहुँचा है ओर न यही मालूम था कि 
दिल्लीमें उसका गला काटनेकी मन्त्रणायें चल रही हैं। उसने अपने बहुत-से 
सिपाहियोंको छुट्टीपर घर भेज दिया था और स्वयं निश्चिन्‍न्त होकर रंगरलियों मना 
रहा था | इधर दिल्लीमें प्रतिस्पर्दी लोग छत्रसालकों गुप्त चिंद्वियाँ लिख रहे थे कि 
' अगर हो सके तो मुहम्मदखोंको मार डाले, इससे बादशाह बहुत खुश होगा । 

मुहम्मदखोंको मराठोंकी सेनाका समाचार तब मिला जब वह २२ मीलकी 
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दूरीपर रह गई | जब समाचार मिला तब भी वह माननेको तैयार नही हुआ । 
लसे विश्वास नही आया कि बाजीराव इतनी दूरीकी यात्रा करके बुन्देलखण्डपर 
टूट पड़ेगा | जब बला सिरपर आ गई तो मानना ही पड़ा, परन्तु तब तो आग 
लग चुकी थी, कुआ खोदनसे भी कुछ काम बननेकी आशा नहीं रही थी। बहुत 
प्रयत्न करके वह केवल नो हजार सिपाही एकत्र कर सका | 


उधर विजयकी मस्तीमे झुमता हुआ बाजीराव स्वयेशनाको लिये आ रहा 
था | सेनाकी सख्या बढ़ते बढते ७० हजार तक पहुँच गई थी | बाजीरावने उस 
विशाल सेनासे मुहम्मद्खोंकी छोटी-सी सेनाझा चारों ओरसे घेर लिया | मुसलमान 
सेन; बहुत बुरी तरह घिर गई । मुहम्मद्खेकि लड़के कायमखॉकोी जब मालूम 
हुआ कि बाप संकटमे है तो वह बहुत-सी सेना लेकर सहायताके लिए, आया, 
परन्तु, मराठोकी एक बडी सेनाने उसे रास्तेमे ही रोक लिया ओर बुरी तरह 
परास्त करके भगा दिया। उधर मुहम्मदर्खाॉकी सेना भृख-प्याससे लाचार होकर 
जैतपुरके किलेमे चली गई, परन्तु मराठोने वहाँ भी घेरा डाल दिया और सब 
ओरके रास्ते बन्द कर दिये । 


तंग आकर मुहम्मद्खोने बादशाहके पास दरख्वास्तपर दरख्वास्ते भेजी कि मदत 
भेजो, पर वहँके महापुरुष तो कानमें तेल डाले पड़े थे | वह तो चाहते ही थे 
कि मुहम्मदग्वों नष्ट हो जाय | कायमर्खो बेचारा हारकर भागा तो कई स्थानोपर 
सहायता मेंगने गया | सब जगह उस टकेसा कोरा जबाब मिला, प्रत्युत कई 
स्थानोपर तो उसके प्राण सकटठमे आ गय । अन्‍्तमे जातिके नामपर प्रोत्साहन 
दिलाकर उसने कुछ पठाने।की एकत्र क्रिया और लगभग ३० हजार सिपाहियोको 
लेकर जेतपुरके मोक्षके लिए, रवाना हुआ | 


इधर मराठे बुन्दछठखण्डसे जाना चाहते थे, बाजीरावकोी अभी बहुत दूरदूरकी 
दोड़ लगानी थी। मराठोके डेरेमे बीमारी फेल जानेसे बहुत-से आदमी मर गये, 
इसलिए, भी सेनाकी अन्यत्र ले जाना आवश्यक हो गया । उधर कायमर्खों आ 
रहा था। इस परिश्थितिपर विचार करके छत्रसालने महम्मद्खसे सुलह कर लेनेका 
ही निश्चय किया और मुहम्मद्खांकी इस ३ तंपर जैतपुरस निकलनेकी आजा मिल 
गई कि वह बुन्देलखण्डपर अपना कोई दावा न रक्खे ओर चुपचाप घरको वापिस 
चला जाय । “जान बची लाखों। पाये के सिद्धान्तके अनुसार मुहम्मद्खोने मराठोंके 


दिल्लीके द्वारपर मराठा घुड़सवारोंकी टाप. ११३ 

पंजेसे निकलके अपने भाग्यको सराहा और कभी बुंदेलखंडकी ओर मुँह न 
 करनेका संकल्प कर लिया । 

सहायताके बदलेम छत्रसालने अपने राज्यका एक तिहाई हिस्सा मराठोंको 
दे दिया जिसकी वार्षिक आय ३३ लाख रुपयोंसे अधिक थी। 

कुछ समय पीछे राजा छत्रसालकी ८२ वर्षकी आयुमें मृत्यु हो गई | कृतश 
राजाने अपनी वसीयद्धद्वारा राज्यके तीन हिस्से कर दिये जिनमेंस दो अपने 
दो पुत्रोंकी ओर तीसरा हिस्सा बाजीरावको दे दिया। राजा छत्रसालने बाजी- 
रावको अपना पुत्र घोषित कर दिया था । वसीयतमें राजाने मुगलोंके आक्रमणोंसि 
अपने पुत्रोंकी रक्षाका भार पेशवापर डाल दिया था । 

इस प्रकार बुन्देलखण्ड भी मुगल साप्राज्यसे अलग होकर मराठोंके साम्राज्यमें 
शामिल हो गया । 


८-दिल्लीके द्वारपर मराठा घुड्सवारोंकी टाप 
मा ेक हरा-भरा समृद्धिशाली प्रान्त कई 5 वर्षोतक नये नये शासकोंकी 
महत्त्वाकांक्षाओं और दिल्ली-सम्नाटकी तरंगोंका खिलोना बना रहकर अन्‍्तमें 
सय्यद-बन्धुओंकी कपास राजा गिरधररायके अधिकारमें आ गया । राजा गिरधर- 
राय एक धूर्त ओर कर्मठ शासक था | उसने मालवेपर खूब गहरा पंजा डाल 
लिया ओर संभव था कि उस प्रान्तके शासनमें कुछ स्थिरता आ जाती परन्तु 
शीघ्र ही मराठोंके नये पेशवाने विस्तार-नीतिको स्वीकार कर लिया और मराठा 
सरदार दूर-दूरके प्रान्तोमें विजयकी इच्छासे घूमने लगे । 
मराठोंकी दो सहायक भी मिले गये । यह मानी हुई बात है कि मुगलोंके 
राज्यकी श्थिरताका एक प्रधान कारण राजपूत राजाओंका सहयोग था। अकबर, 
जहाँगीर ओर शाहजहाँने राजपूतोंके साथ अपनावटका व्यवहार किया और 
उत्तम फल पाया । राजपूत मुगल साम्राज्यरूपी भवनके मुख्य स्तंभ बने रहे । 
ओरंगजेबकी हिन्दू-विरोधिनी नीतिने राजपूतोंके मनोभावोँंकी बदलना आरम्म 
कर दिया था और अब तो १७ वीं सदीके अन्तिम भागमें मराठोंके सफल 
स्वाधीनता-संग्रामने राजपू्तोंके हृदयोमें भी हलचल मचा दी थी,---वह भी परा- 
घधीनताके कालेपनको अनुभव करने लगे थे | उनमें भी हिन्दू-जाणतिकी भावना 


११४७ मुगल साप्नाज्यका क्षय और उसके कारण 
पेदा हो गई थी । उस लहरका नेता जयपुरका महाराज सवाई जयसिंह था | 
, उसके मनमें यह बात जम गई थी कि मालवेमे मुगलोंकी अपक्षा मराठोंकी 
सत्ता होना राजपूतोंके लिए अधिक उपयोगी है। स्वयं मालवेमें राजा 
गिरधरके शत्रु पेदा हो गये थे । राजा वसूलीमें बहुत सझ्त था। इन्दौरका 
चौधरी नन्‍्दलाल मंडलोई एक प्रभावशाली व्यक्ति था। नर्मदाके तटकी रक्षा 
करना उसका काम था। वह राजा गिरघरसे बहुत नाराज हो गया था । नाराज 
(होकर उसने महाराज जयसिंहसे सहायताकी प्राथना की और महाराज जयसिंहने 
उसे पेशवासे प्रार्थना करनेको कहा | 
शीघ्र ही मराठा सरदारोने अपने घोड़ोंका मुँह मालवेकी ओर फेर दिया । 
एक ओरसे मल्हार्रव होलकर और दूसरी ओरसे पिलाजी गायकवाड़ मालवेमें 
घुसकर उत्पात मचाने लगे | चिमनाजी अप्पा भी बीचबीचमे उस धनी प्रान्तपर 
कृपादृष्टि करता रहता था। अन्तमें तंग आकर राजा गिरधररायने दिलीसे सहायताकी 
प्रार्था की, परतु वहाँ क्‍या धरा था! कानोमें तेल पढ़ा हुआ था और 
हाथ अधांगन मार दिये थे | सहायता तो क्‍या, कोई उत्तर भी न मिला | 
अन्त राजा गिरधरने स्वयं ही युद्ध करनेकी ठानी। चिमनाजी अप्पा और 
ऊदाजी पँवास्से उसकी देवासके समीप मुठभेड़ हुई | राजा गिरधरणय ओर 
उसके बहुत-से सिपाही मोरे गये, शेष सेना मेदान छोड़कर भाग निकली । 
णजा गिरधरके मरनेपर सोये हुए बादशाहकी नींद खुली और राजाके भतीजे 
दयाबहादुरकी मालवेका गवर्नर नियुक्त कर दिया गया | गवनेर ही नियुक्त कर 
दिया, परन्तु सहायता देनेका नाम न लिया ! उस बेचारेकी भी वही गति हुई 
जो उसके चचाकी हुई थी | मल्हाररव होल्कर ओर दयाबहादुरमं धार नगरके 
समीप लड़ाई हुई जिसमें दयाबहादुर मारा गया। 
इधर १७२३१ में निजामुल्मुल्ककी बाजीरावने नीचा दिखाकर हीन-सस्धि 
करनेंके लिए बाघित कर दिया और निज़ामने ब्राजीरावको मालवेमें यथेष्ट करनेकी 
अनुमति दे दी । 
दयाबहादुरकी मृत्युपर फिर बादशाह सलामतकी नींद टूटी । इस बार इलाहा- 
बादके सूबेदार मुहम्मदर्खों बंगशकोी मालवेका सूबेदार नियुक्त कर दिया गया । 
बंगशंके पाँव दो जगद उल्झे हुए थे । उसका विचार ऐसा था कि पहले बुन्देल- 
खब्डकी जीता जाग्र और उसके पीछे मालबपर अधिकार जमाया जाय | 


दिल्लीके द्वारपर मराठा घुड़सवारोंकी दाप ११५ 
बुन्देलखण्डमं उसकी जो गति हुईं, वह हम इसके पहले अध्यायमें दख चुक हैं। 
बेचारा कठिनतासे अपनी जान बचाकर बुन्देलखण्डस निकल सका। जिस 
बादशाहने उसकी अम्यथेनाओंकी कोई पवों नहीं की थी, अब उसका क्रोध 
उबल पड़ा और मुहम्मद्खों केवल मालवेकी ही नहीं, इलाहाबादकी गवर्नरीसे भी 
प्रथक्‌ कर दिया गया । 

उस समयकी दिल्लीकी हुकूमतकी अयोग्यताके सैकड़ों दृष्टान्त इस इतिहासमें 
आ चुके हैं जो सब एक दूसरे बढ़िया हें, परन्तु, बंगशका मालवेकी सूबेदारीसे 
हटाकर मुहम्मदशाहने उसके स्थानपर जो नई नियुक्ति की, उसका नम्बर सबसे 
ऊँचा है। बंगशके स्थानपर माल्वेका सूबेदार सवाई महाराज जयसिंहको, 
नियुक्त किया गया | हम देख चके हैं कि जयसिंह मुसलमान हुकूमतका गुप्त 
विरोधी था। उसके दिलमें राजपूती स्वाधीनताकी भावना विद्यमान थी। राजा 
गिरधर और दयाबहादुरके नाशकी तहमे उसका हाथ था | ऐसे बिरोधीकी मालवेका 
शासक बनाकर तो मुहम्मदशाहने अपनी राजनीतिक अदूरदर्शिताका अकादय 
प्रमाण दे दिया | मालवेका शासक बनकर जयसिंहने पहछा काम यह किया कि 
बादशाहसे पेशवाकी ही मालवेका सूबेदार बना देनेकी प्रार्थना की । अब तो 
बादशाह घबराया ओर उसने अपने बजीर खानदौरानको प्रेरणा की कि वह 
मालवेफी मराठोसे रक्षा करे । 

उन दिनों मुगल साम्राज्यके सब काम एजेण्टॉंदरारा चलते थे। बादशाह 
वजीरको हुक्म देता था, वजीर अपने किसी सम्बन्धी या पिट्ढको आज्ञा देता था, 
ओर वह उस कामकी अपने किसी नोकरके सुपुर्द कर देता था। कहाँ दह दिन ये 
कि हरेक [वद्रोहकी कुचलनेके लिए बाबर ओर अकबर स्वयं जाते थे ( उन्होंने 
साम्राज्यकी स्थापना की थी, ) और कहाँ यह दिन आ गये कि रेक आदमी दूसरेके 
कन्घेपर रखकर बन्दूक चलाना चाहता था ! रणक्षेत्रके झमेलेसे हरेक बचता था, 
हरेक यही चाहता था कि किसी दूसरेके द्वारा शत्रुका नाश हो जाय । बरादशाहने 
मराठोंको परास्त करनेका काम अपने प्रधान मन्त्री खानदौरानको सौंप, और 
खानदोरानने उसे अपन भाई मुजप्फरखाँपर डाल दिया । 

मुजप्फरखाँ धूमधामसे मालवेके विजयके लिए रबाना हुआ | बाजीरावने तब 
तक उसका रास्ता न रोका जब तक बह मध्य-भारतके मध्यतक न खिंच आया | जहाँ 
मध्यमें पहुँचा कि अवसर देखकर पेशवाने पूरी शक्तिके साथ उसपर आक्रमण कर 


११६ मुग़ल सखाम्नाज्यका क्षय ओर उसके कारण 
दिया । मुज़फ्फरखां चारों ओरसे घिर गया, यहाँ तक कि बाहरस खानका सामान 
तक जुटना कठिन हो गया । उधर रात और दिन मराठा घुड़सवारोंके धार्वोके 
मारे नाकमें दम था। तंग आकर उसने अपने भाई खानदौरानके पास सहायताकी 
प्राथना लेकर दूत भेजा | कुछ समय तक तो खानदौरानने उस प्रारथनाकी उपेक्षा की 
क्योंकि उस समय सेनापतियोंकी सहायताके लिए की गई प्राथनाओंपर ध्यान 
देना मुगल दखबारम अनावश्यक समझा जाता था। परन्तु फिर भी, मुजफ्फरखाँ 


भाई था, इस कारण खानदौरानके दिलमें चिन्ता पेदा हो गई और उसने एक 
दिन धूमधामसे दरबारम घोषणा की कि "मैं स्वयं जाकर मराठोंको सजा दूँगा। ' 


कई दिनोंकी तेयारीके पश्चात्‌ खानदौरानके तम्बू दिल्लीसे बाहर भेंज गये | 
खानदौरान और भी एक-दो दिन पीछे राजधानीसे रवाना हुआ | कुछ दिनोंतक 
दिल्लीके आसपास सेना-सहित चक्‍कर काटकर उसे कुछ अपनी विजयका इतना 
विश्वास हो गया कि उसने बादशाहको रिपोर्ट भेज दी कि “ मराठे कहीं भी 
दिखाई नहीं दे रहे हैं । ' 

जब खानदोरानका भेजा हुआ समाचार दिल्ली पहुँचा तो दरबारमे उत्सवका 
समा बँध गया ! बादशाहकी प्रसन्नता किनारके लॉघ कर बहने लगी । पेशवाकी 
ओरसे दिल्लीमें धोंडो नामका एक योग्य दूत रहता था । उसने यह समाचार 
पेशवाकी लिख दिया। पेशवाकोी जब यह खबर मिली तो उसे मुगल शासककी 
मानसिक दशापर हँसी आई । इस सम्बन्धर्म बाजीरावके मन जो विचार उठे 
उन्हें उसने अपने भाई चिमनाजीको एक पत्नमें निम्नलिखित शकब्दोमें प्रकट किया 
था, “ सादतखोने बादशाहकी और उसके दरबारियोंको लिखा कि “मैंने यमुनासे 
पार आई हुई मराठौंकी सेनाको मार भगाया है, दो हजार घुड़सवारोंको नदीमें 
डुबो दिया है और दो हजारको तल्वारंके घाट उतार दिया है; और मल्हारजी 
होल्कर और विठोबा बूले जानसे मारे गये हैं। बाजीराबके आक्रमणका यह 
हाल हुआ है।” सादतखॉँने यह भी लिखा है कि “ में यमुना नदीको पार करूँगा 
और मराठोंका पराभव करके उन्हें चम्बलके उस पार धकेल दूँगा। बादशाह इन 
समाचार्रेका सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने सादतखेंकि लिए. इनामके 
तौरपर एक खिलत, एक मोतियोंका द्वार, एक हाथी और एक होदा रवाना कर 
दिये | दिल्लीके दरबार ं सादतखौंका प्रतिनिधि था, उसे भी एक कीमती पोशाक 
पारितोषिकके तौरपर दी गई । इस प्रकार सादतखौने दरबारमें अपने प्रभावके 


विल्लीके द्वारपर मराठा घुड्सवारोंकी टाप_ ११७ 
बढ़ाया । उसने मराठोंके सम्बन्ध बहुत-सी तिरस्कारयुक्त बातें अन्य सरदारेंका 
भी लिखीं।. . .. . . तुम्हें मालूम है कि मुगलोंके यहाँ राजनीतिकी क्या-दरा है ! 
बढ़ी बढ़ी बातें और काम कुछ नहीं, यह उनका मूल मंत्र है। बादशाह उन सब 
बातोंको सच मान रहा है, परन्तु समय आ गया है कि उसका भ्रम निवारण किया 
जाय । यह दो प्रकारसे किया जा सकता है। या तो सादतखाँंको चारों खाने 
चित किया जाय अथवा दिल्लीपर चढ़ाई कर उसे आग लगा दी जाय और, 
इस प्रकार, बादशाहको विश्वास दिल्य दिया जाय कि मराठा घुड़सवार अभी 
जीवित हैं। 

इन दोनों मार्गोमेंस बाजीरावने दूसेरेकी ही पसन्द किया, क्योंकि वह उसकी 
तबीयतके अनुकूल था | उघर सादतरखाँ मराठोंके कल्पित पराजयसे फूलकर 
कुप्पा हो रहा था और शराबकी नदियाँ बहा रहा था, इधर बाजीराव दिनमें 
चालीस मीलकी गतिंस अपनी सेनाको घसीटता हुआ दिल्लीके दरवाजकी ओर 
बढ़ रहा था । बादशाह जीतके सुख-स्वप्न ले रहा था कि एक दिन उसे समाचार 
मिल्र कि मराठा घुड़सवार दिल्लीसे बारह मीलकी दूरीपर पहुँच गये हैं । 
बाजीरावने अपना केम्प तुगलकाबादके किलेंम डाल दिया था और मराठे 
घुड़सवार दिललीकी शहर-पनाहके नीचे पहुँचकर लूट-मार कर रहे थे | बाद- 
शाहके कानोंतक मराठा घोड़ोंकी टापोंका शब्द पहुँच रहा था, और महलेकी 
छतोंपरसे मराठोंके जलाये हुए. घरोंका पुआ दिखाई देता था । मुहम्मदशाहने 
देख लिया होगा कि मराठा घुड़सवार अभी जिन्दा हैं ! 

बादशाहकी घबराहटका कोई ठिकाना नहीं था । दिल्लीमें मराठा” नामका 
आतंक छाया हुआ था। बाजीरावका रास्ता रोकनेके लिए शहरसे जो सेना भेजी 
गई वह बुरी तरह काट डाली गई, कई सो मुगल सिपाही मोरे गये, कई सरदार 
धराशायी हुए और बाकी जान बचाकर भागे। अब तो राजधानीमें भी 
भगदड़ पड़ गई । 

बाजीरावका दिल्ली तक आनेका जो प्रधान उद्देश था, वह पूरा हो गया। 
बादशाहको विश्वास हो गया कि मराठा घुड़सवार अभी जीवित हैं और उसने 
बाजीरावको माल्वेका सूबेदार बनाना स्वीकार कर लिया | बाजीरावने चिमनाजीको 
लिखा था कि वह राजधानीको जला देगा, परन्तु, राजधानीके पास आकर, 
उसने अनुभव किया कि दिल्लींको जलाकर राख कर देनेकी अपेक्षा उसे जीतकर | 


११८. मुगल साम्नाज्यका क्षय ओर उसके कारण 


्र्क # ध्ा जि ४ धो धण 


भारतपर शासन करना आधिक उपयोगी होगा, इस कारण उसने दिल्‍्लीको 
जलनेका विचार छोड़ दिया । 

परन्तु दिललीपर अधिकार जमानेका विचार भी अभी छोड़ना ही पड़ा । बाजी- 
रावने बढ़े ही साहसका काम किया था। उसके ओर पूनाके बीचमें कई मुगल 
सेनापति अपनी सेनाओंके साथ इस ताकमें पड़े हुए थे कि कहीं मराठे मिले 
तो उनका सर्वनाश कर दें। खानदौरान केवल ६० मीलकी दूरीपर था, 
सादत्खों भी उसके साथ मिल चुका था। उन दोनोको दिल्लीसे बुलावा जा 
चुका था । बादशाहने मुहम्मदखोां बंगशकाी भी अपराध क्षमा करके बुला भेजा 
था। यह अन्देशा बना हुआ था कि कहीं मराठा सैन्यका पीछे जानेका 
रास्ता ही बन्द न हो जाय। एक चतुर सेनापतिकी भौति बाजीरावने पारीस्थितिको 
शीघ्र ही पहचान लिया और दिल्लीके पास अधिक देरतक ठहस्नेमें भय देखकर 
डेरा उठानेमें ही बुद्धिमानी समझी | कुछ दिनोंतक तो मराठा सैन्यका डेरा 
तुगलकाबादके किलेमें रह्य, उसके पीछे उपनिवेश कुतुबमीनारकी ओर डाले 
गये और अन्त कुछ दिनोंतक उस मैदानमे, जहाँ आजकल अेग्रेज़ वायसरायका 
भव्य भवन खड़ा हुआ है, ठहरकर पेशवाने दक्षिणकी ओर प्रयाण किया । 
आईं बलाको ठालनेके लिए बादशाहने बाजीरावकों मालवेका सूबेदार नियुक्त 


कर दिया और, कई इतिहासलेखकीने लिखा है कि, कुछ नकद भेठ 
भी चढ़ाई । 


मालवेपर मराठोंका पूरा अधिकार ते। तीसरे पेशवा बालाजीके समयमें हुआ 
परन्तु उनका कानूनी अधिकार इसी समयसे आरम्भ हो गया था । 


९-निज़ासुल्सुल्कका पराजय 

आएति तो टल गई, परन्तु उसका आतंक रह गया । बाजीराव तो वापिस 
चला गया, पर दिल्लीके शासकोके दिलकी धड़कन दूर न हुई | मुगल 
बादझाहक़े अपमानमे कसर ही क्या रही थी ! शहर छ॒ट जाता या बादशाह 
शत्रुओंके हाथ पड़ जाता तो कोई आश्वयकी बात न होती । इस सम्भावनासे 

मुगल दरबार, खिन्तित होकर स्थायी उपाय सोचने लगा । 
उधर निज्ञामुस्मुल्कने भी देखा कि अच्छा अवसर हे अपने अपराधोंकी क्षमा 
करानेका । उसने बादशाहके पास सन्देश भेजा कि कई भूलें कर चुकनपर भी 


निजामुल्मुल्कका पराजय ११९ , 
मैं आपका दांस हूँ | आपकी सेवाके लिए सदा तत्यर हूँ । प्यासेको मानों, 
पानी मिल गया। बादशाहकी इस समय अनुभवी सहायकोंकी आवश्यकता थी। 
उसने निज़ामुल्मुल्कका दिल्ली पहुँचनेका हुक्म भेज दिया । 

निजामुल्मुल्क दक्षिणके शासनके बोझ्यको अपने विश्वासपात्र मन्त्रियोंप्र 
डालकर, १७२६ के अप्रेल मासमें, दिल्लीके लिए रवाना हो गया । दिल्लीमें 
उसका बहुत शानदार स्वागत हुआ । वजीर और बादशाह मानों बाजी लगाकर 
निज्ञामका सत्कार' कर रहे थे | कई पढ़ाव आगे जाकर वजीरने अगवानी की, 
फिर हरेक पड़ावपर बादशाहकी ओरसे खिलत लेकर दूत मिलते रहे । दिल्ली 
पहुँचनेपर बादशाइने निजामपर कृपाओंकी बारिश कर दी । उसे “आसिफजा' की 
उपाधिस भूषित किया गया, तरह तरहके इनाम दिये गये, सबसे बढ़िया 
अतिथि-महलमे ठहराया गया | और, जब तक निजाम वहूँ। ठहरा तबतक झऋद- 
शाहके खास रसोई-घरसे बने हुए तरह तरहके खान प्रतिदिन उसके लिए, भेजे 
जाते थे | निजाम दिल्लीके बादशाहका मुख्य सलाहकार समझा जान लगा । 

बादशाहने निज़ामके सुपुद सबसे पहला काम यह किया कि वह मराठोंको, 
मालवेस मारकर भगा दे | बरसातके समाप्त होनेपर, मुगल साम्राज्यकी सब 
प्रातव्य सेनाओका लेकर, निज़ामुल्मुल्कने मालवाके उद्धारके लिए दिल्लीसे प्रयाण 
किया । मगल-दक्तिका थोड़ा-सा अनुमान इस बातसे लगाया जा सकता है कि. 
उस समय राजधानीसे प्राप्तव्य सब सेनाये केवल ३४ हजार थीं । 

इधर निजामकी चढ़ाइका समाचार बाजीरावको भी मिल गया । मुख्य शज्रुसे 
आखिरी फेसलछा करनेका अच्छा अवसर देखकर बाजीरावने भी मालबेकी ओर 
दल-बलसहित प्रयाण कर दिया। निजामने अपने दक्षिणके सहायकोंकी कई सन्देश 
भेजे कि वह आगे बढ़कर बाजीणावका रास्ता रोकें, परन्तु बाजीरावकी गति 
बाज़की तरह तेज थी। इससे पहले कि निजामके आदमी अपने हथियार 
सभालें पेशवाने अपनी ८० हजार सेनाके साथ नमंदा नदीको पार कर लिया। 
दोनों सेनापति एक दूसरेपर नज़र जमाये आगे बढ़ रहे थे। तीन महीनौंकी 
भाग-दोड़के पश्चात्‌ आखिर दिसम्बर मासमें भोपालके समीप दोनों सेनाये 
आमने-सामने आ गई ओर अपने समयके दो प्रमुख भारतीय सेनापतियोंमेंसे कोन 
बड़ा दे यह निश्चय करनेका समय आ पहुँचा । 

ऐसा.क्यों हुआ, यह तो निश्चयसे नहीं कहाँ जा सकता, परन्तु प्रारम्भसे ही 


१५० मुग़रल साम्राज्यका क्षय भोर उसके कारण 
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निजामुल्मुल्कपर बाजीरावका तेज-सा छा गया। शायद शाही सेनाओकी 
निबंलछताका अनुभव ही इसका कारण हो। सम्मवतः निजामको अपने तोपखानेके 
सिवा शाही सेनाके ओर किसी भी टुकड़ेपर पूरा भरोसा नहीं था। भोपाल 
पहुँचकर निजामने आगे बढ़ना उचित नहीं समझा और किलेके पघेरेमें अपनेकों 
बन्द कर लिया | बाजीरावके लिए. यह सुनहला अवसर था। उसने भोपालके 
किलेको चारों ओरसे घेर लिया। यदि तोपखानेकी मदद न होती तो 
मुगल सेना मराठे आक्रम्णोंको सहकर किलेकी रक्षा न कर सकती । निजाम 
अपने समयका सबसे बढ़ा भारतीय मुसलमान सेनापति था । उसकी ऐसी श्ुटि- 
पूर्ण युद्ध-नीतिपर स्वयं पेशवाको बढ़ा आश्रय हुआ। उसने कहा कि निजाम 
एक अनुभवी योद्धा है । मुझे आश्चर्य है कि उसने अपने आपको इस कठिनाईमें 
कैसे डाल लिया ? इससे दिन्दुस्तानमें वह बदनाम हो जायगा । 

निजामने दक्षिण ओर दिल्लीको सहायताके लिए. सन्देश भेज । दिल्लीसे वही 
उत्तर मिला जो संकटके समय अन्य सेनापतियोंको मिलता था ।--कइ्ठीसे कोई 
उत्तर नहीं मिला । कहा जाता है कि खानदौरानके अन्दर फिर इंर्षो-राक्षसी 
जाग उठी थी और वह निजामके संकट्से खुश हो रहा था । दक्षिणस निज़ामके 
लड़के नासिरजंगने ओर उत्तरसे सफदरजेंगने कुछ सहायता पहुँचानेका यत्न 
किया परन्तु नासिरजंगका रास्ता पेशवाके भाई चिमनाजी अप्पा, ओर सफदर 
जगका रास्ता मल्हारराव होलकर आदि सेनापतियोंने बन्द कर दिया। उधर 
बाजीराव भोपालके किलेंक घेरेकी अधिकाधिक कड़ा बना रहा था। वह चाबी 
कसता जा रहा था । 

अन्तमें सहायतासे निराश होकर निजामने किलेमेंसे निकल भागनेका प्रयत्न 
जारी किया । वह तोपखानेकी छत्नच्छायाम किलेसे निकला और दिनमें तीन 
मीलकी गतिसे राजधानीकी ओर बढ़ने लगा, परन्‍तु यह काम आसान नहीं था, 
उसके दायें और बायें मराठा घुड़सवार मेढरा रहे थे | एक एक कदम कई सिर 
देकर खरीदना पढ़ता था। अब तो निज़ामुल्मुल्ककी सेनाओंकी हिम्मत टूट 
गई और उसे हीन-सन्धिके लिए तैयार हो जाना पढ़ा। उधर मर्रंठे भी 
निजामके तोपखानेसे परेशान थे, निज़ामने सुलहकी प्रार्थना को, पेशवाने उसे 
स्वीकार कर लिया । यह्द सन्धि सिरॉजमें हुई | निजामने अपने हस्ताक्षरोर्मे यह 
शर्ते बाजीरावको लिख कर दीं-( १ ) सारे मालवा प्रान्तपर ( २) और नमदा 





नाॉंद्रशाह 


उत्तरका लाल बादल: नाव्रिशाह १२१ 
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ओर चम्बलके मध्यवर्ती देशपर मराठाँका पूरा राज्य हो, ( ३) निजाम इन 
शर्तोंकी मंजूरी बादशाहसे कछेकर देगा, और (४ ) यह भी यत्न करेगा कि 
बाजीरावके खर्चके लिए. ५० लाख रुपया बादशाहसे दिलाये । 

यह हीन-सन्धि करके निजामुस्मुल्क दिल्ली चछा गया और उसका वहाँ जाना 
आवश्यक भी था, क्या, उस समय जजैरित मुगल साम्राज्यको खूनी वर्षोसे 
आख्रवित करनेके लिए उत्तर दिशामें वह भयानक छाल बादल उठ रहा था 
जिसका नाम नादिरशाह था । 

१०-उत्तरका लाल बादल ; नादिरशारह 
ला[स्खिदका असली नाम नादिर कुली था | वह एक गरीब बापका बेय 
था | उसका बाप भेड़के चमंड़ेसे कोट और टोपियाँ बनाकर जीवन 

निर्वाह करता था। बचपनमें नादिर कुलीको उन सब कीठनाइयोंका सामना करना 
पढ़ा जे एक गरीब कुलमें पेदा हुए महत्वाकांक्षी लड़केके सामने आया करती 
हैं। एक बार उसे उजबक डाकू पकढ़ कर ले गये और चार साल्तक गुल्ममीमें 
रक्‍खा । जब गुलामीसे छूटा, तो संसार उसके लिए. सूना था। कोई आगे 
बढ़नका सीधा रास्ता खुला न देखकर नादिरने डाकाज़नीका काम शुरू किया | 
एक साहसिक डाकूके साथ बहुत-से साथी लग ही जाया करते हैं । थोढ़े समयमें 
वह एक डाकुओके गिरोहका सरदार बन गया | 

फारस उस समय राजनीतिक क्रान्तिकी दशामेसे गुजर रहा था। १८वीं 
शतान्दिम फारसंके राजबंशकी गद्दीसे हटाकर अफगान लोग उस देशके स्वामी 
बन गये ये, परन्तु अफगान लोग शासन उतने प्रवीण नहीं होते जितने 
युद्धमें । फारसके लोग विदेशी राज्यस असन्तुष्ट थे और समय-समयपर 
विद्रोहकी ज्वाला जलाते रहते थे | देशमें अराजकता छा रददी थी। उससे लाभ 
उठाकर नादिर कुलीने कलातके किलेपर कब्जा कर लिया और शथोढ़े ही 
समयमे इतनी शक्ति सम्पादित कर ली कि खुरासानके अफगान हाकिमको 
मार भगानेमें समय हो गया । फारसके देशभक्तोंको नादिस्के इस कार्यसे बड़ा 
सनन्‍्तोष हुआ और नादिर देश-भरका दुलारा अग्रणी समझा जाने लगा । 

फारसका असली राज्याधिकारी शाह तहमात्प छिनी हुई राज्य-सम्पत्तिको 
फिरसे प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहा था, परन्तु, अच्छे सहायकोंके अभावके 


१५९ मुगृल खाम्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 
कारण आगे बढ़नेमें असमर्थ था। नादिरकी कीर्ति उसतक पहुँची तो वह खिल. 
उठा | उसने नादिर्से सहायता ली ओर फारसको अफगानोके हाथोंसे स्वतंत्र 
करा लिया । नाम शाहका था, परन्तु फारसनिवासी जानते थे कि काम नादिरका 
ही था, शाहने कृतशता प्रकट करनेके लिए आधे फारसका राज्य नादिरको 
सोप दिया । | 

परन्तु शाह तहमास्प बहुत निर्बह आदमी था । नादिरकी तुलनामें वह 
बिलकुल अपाहिज था। फारसके निवासी एक वीर नेताके लिए तरस रहे थे | 
परिणाम यह हुआ कि तहमास्पकों गद्दीसे उतार कर १७३७ के फरवरी 
मासमें नादिर स्वयं संपूर्ण फारसका बादशाह बन गया । फारसने इस परिवर्तनका 
हृदयसे स्वागत किया ओर झुण्डके झुण्ड लोग एकत्र होकर अपने देशके 
विजयी शाह नादिरशाहकी सेनामें भर्ती होने लगे | 
. नादिरशाह कई दृष्टियोंसे असाधारण व्यक्ति था। वह पहले दर्जेका साहसी 
था| बहुत चतुर और प्रतिमासम्पन्न नीतिश था । एक ऐसा सेनापति था 
जिसकी नस-नसमें युद्ध-कला समाई हुईं थी | इन सब वस्तुओंके साथ एक 
विशेष बात यह भी थी. कि सीमासे अधिक महत्त्वाकांक्षी था । उसकी कामनाओंका 
पारावार नहीं था । 

नादिरशाहका चित्र अधूरा ही रहेगा यदि उसके स्वभावकी एक विशेषताका 
वर्णन न किया जाय । उसके धूते ओर प्रतिभाशाली मनके अन्दर एक राक्षसी 
'हृदयका निवास था। जब उसकी इच्छाका प्रतिधात होता, या उसका हृदय 
किसी चीजसे उत्तेजित हो उठता, तो वह महामारीका रूप धारण कर लेता था । 
उस समय उसकी दृष्टिमं मनुष्यके जीवनका कोई मूल्य नहीं रहता था | डाकूकी 
अन्तरात्मा शासकपर हावी हो जाती थी । 

गद्दीपर बैठकर नाद्रिसशशाह अपने और देशके सब पुराने हिसाब चुकाने लगा । 
पड़ोसी देशोने जो प्रदेश फारससे ले लिये थे उन सबको वापिस लेकर १७३७ 
में नादिरन अफगानिस्थानपर आक्रमण करनेका संकल्प किया | एक कपेमें 
अफगान-शाक्तिका केन्द्र-भूत नगर कन्दह्र जीत लिया गया । दण्डके तोौरपर शहर 
और किलेको तोड़-फोडकर मिट्टीम मिल्ला दिया गया और उसके स्थानपर 
नादिराबाद नामका नया शहर आबाद क्रिया गया । 

इस प्रकार कन्दहारके विजयने नादिरशाहके मुगल साम्राज्यके सीमा प्रान्तपर 


मुगल साज्नाज्यक्नी-जजेरित, दशा १२३ 


लाकर खड़ा कर दिया | इस समय उसकी शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी। मध्य 
एशियाके चुने हुए लड़ाकू उसकी ध्वजाके नीचे इकट्ठे हो गये थे । नादिरकी 
युद्ध करनेकी जन्मसिद्ध योग्यता, अनुभव और सफलताकी शानपर चढ़कर, 
और भी अधिक चमक उठी थी । उसके नामकी धाक सेनासे भी आंगे चलती 
थी और शत्रुओंके दिलोंकों दहला देती थी। सब सिंहासनारूढ राजा कॉपते हुए 
हृदयोंकोी थाम कर यह जाननेको उत्सुक थे कि नादिरशाह अपने घोड़ेका मुंह 
किस ओरको मेडिगा । 

भारतवर्ष और मुगल साम्राज्यके दुर्भाग्य थे कि नादिरके घोड़ेका मुँह दाश्षिणकी 
ओर मुढ़ गया । वह लाल बादल, जिससे सब डर रहे ये, आग ओर हू 
बरसानेके लिए भारतकी ओर उमड़ पड़ा | 
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११-मुगल साम्राज्यकी जजरित दशच्ञा 
जः नादिरशाहने भारतपर आक्रमण करनेका विचार किया तब भारत 
किसी जारदार आक्रमणका रोकनेमे सर्वथा असमर्थ था | मुगल 
सल्तनतकी जो दशा थी वह हम पहले देख आय हैं। एकसत्तात्मक राज्योंके 
बलाबलका मुख्य आधार राजाका व्यक्तिगत बलाबल होता है। औओरंगजबके पीछे 
मुगल बादशाह ऐसे निर्बल ओर व्यक्तित्वहहीन हो गये थे कि उन्हें बाबर या 
अकबरकी छाया भी नहीं कह सकते। न उनके अन्दर इच्छाशक्ति रही थी 
ओर न शारीरिक साहस । मुहम्मदशाहका ओरंगजेबके वंशजेंमेंसे कुछ अच्छा ही 
समझना चाहिए,---उसकी भी यह दशा थी कि एक प्रान्तके पीछे दूसरा प्रान्त 
हाथंस निकलता जा रहा था और वह दिल्लीकी चह्ारदीवारीमें बेठा चेन उड़ा 
रहा था। 
कमजोर राजाका आधार अपने वज़ीरोंपर होता है। वजीरोंकी जे! दशा थी, 
वह इसीसे स्पष्ट है कि सब बंडे वजीर एक दूसरेंस जलते थे और एक दुूसरेको. 
नष्ट हुआ देखना चाहते थे। खानदोरान, ऊपरसे चाहे कितना ही मीठा हो, ' 
अन्दरस निजामुस्मुल्कसे जलता था। अवधका सूबेदार सादतखों! दोनोंसे खार 
खाता था। सब शक्तिसम्पन्न थे, परन्तु अपनी शक्तिका व्यय केवल अपने, 
, वार्थके लिए करते थे | बादशाहके काम वहीं तक आते ये जहाँ तक उमका' 


१२७ मुग़र साम्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 

अपना प्रयोजन सिद्ध होता था। वे अपने प्रयोजनके लिए. किसी भी वजीर या 
बादशाहका गल्णश काटनेको तैयार रहते थे। 

कई प्रान्त दिल्लीके अधिकारसे निकल चुके थे। गुजरात, मालवा और बुन्देल- 
खण्ड लगभग स्वाधीन हो चुके थे, शेष प्रान्ताम अव्यवस्था थी । केन्द्रका डर 
न होनेके कारण रुपया वसूल नहीं होता था। शासक लोग मनमानी करते ये, 
प्रजाके चूसते थे, परन्तु दिल्लीतक बहुत कम धन-राशि पहुँचती थी | परिणाम 
यह था कि दिल्लीके जिस खजानेम शाहजहॉँके समय ५० करोड़के लगभग रुपया 
जमा था, वहाँ अब पचास लाखसे अधिक धन-राशि विद्यमान नहीं थी। 


प्रजाकी दशा बहुत ही दयनीय थी । प्रबल ओर शान्त शासनमें प्रजा फलती- 
फूलती है| गत ३० वर्षोंकी उथल-पुथलने यह हालत पैदा कर दी थी कि कोई 
किसान विश्वासपूवंक जमीनको नहीं बो सकता था | उसे विश्वास नहीं था कि 
में बोकर काट भी सकूँगा या नहीं । मुगल पारिवारके घरू युद्धोंके अतिरिक्त रात- 
दिनके विद्रोह और रूट-मारके मारे राजधानीसे दस मीलकी दूरीपर रहनेवाला 
व्यक्ति भी यह नहीं समझता था कि उसका जान-माल सुरक्षित है। प्रजामें अ- 
,सन्तोष था, आशंका थी और भय था, जिसका आवश्यक फल यह था कि 
साधारण लोगोंकी राज्यमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। सल्तनत उजड़ जाय तो 
उनकी बलासे | उन्हें न अब चेन थी और न आगे चेनकी आशा थी । 


मुगर-शक्तिको मुख्य भरोसा दो प्रकारके योद्धाऑपर था । एक तो उत्तरसे 
आई हुई बलिष्ठ और लढ़ाकू मुसलमान जातियोपर जिनमेंसे तुक, पारसी और 
अफूमान मुख्य थे, और दूसरे उन हिन्दू राजाओं और उनके अनुयायियोंपर 
जिन्हें अकबरकी उदार नीतिने साम्राज्यका मित्र बना लिया था | उनमेंसे राजपूत 
अलग हो चुके थे । औरंगजेबके समय उनके द्ृदयोंको जो ठेस पहुँची उसके 
प्रभावकी औरंगजेबके उत्तराधिकारियोंके अधूरे प्रयत्न नहीं मिटा सके । मराठे 
तो मुगल शक्तिको झृज्य बना देनेपर तुले हुए ही ये । बुन्देले, जाट और गूजर 
अपने अपने प्रदेशमें मुगल शक्तिको समाप्त-सा कर चुके थे। इस प्रकार हिन्दुओंसे 
मुगल बादशाहको सहांयताकी कोई आशा नहीं थी। मुगल साम्राज्यका दूसरा 
सहारा उत्तरसे आये हुए मुसलमान योद्धाऑंपर था | कुछ वर्षोसे वह आमद भी 
बहुत-कुछ बन्द हो चुकी थी | नये लोग आते नहीं थे और पुराने प्रायः उन 
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सब निर्बलताओंके शिकार हो चुके थे जो आराम-तलबीके जावनके साथ आ 
जाया करती हैं । 

भारतके मुसलमानोंमें भी उस समय भेदभाव पैदा हो चुका था। औरंगजेब 
कट्टर सुन्नी मुसलमान था | उसके बुरे व्यवहारन शीया मुसलमानोंके दिल खट्टे 
कर दिये थे | औरंगजेबके उत्तराधिकारियोमें इतना प्रतापी कोई नहीं हुआ कि 
वह बिगढ़ी हुईको बना सकता। जो प्रवृत्तियाँ औरंगजेबके समय पैदा हुई थीं 
वह रुक नहीं सकीं, प्रत्युत बुरे रूपमें बढ़ती ही गईं । शिया लोग साम्राज्यकी 
ओरसे बहुत कुछ विमुख हो गये थे । 

इस प्रकार साम्राज्यके सब स्तम्भ हिल चुके थे | विशेषतः जिधरसे नादिर- 
शाह चढ़ाई कर रहा था उधर तो राज्यकी शक्ति बहुत शियिल हो चुकी थी। 
काबुलका सूबेदार नसीरखोाँ मुगल सम्राटका छोटा संस्करण था। वह प्रमार्दा 
और अय्याश था| या तो शिकार खेलता था और या तसबीह फेरता था। 
शासनका काम खुदाके भरोसेपर छोड़ा हुआ था। सूबेके कर्मचारियों और 
सिपाहियोको पाँच सार्लेंसि तनख्खाह नहीं मिली थी | गवर्नरने रुपयोंके लिए 
दिल्लीको लिखा । दिल्लीके दरबारमें तो शब्द भी दुलंभ थे रुपयोंका तो कहना ही 
क्या ! सालोंतक कोई उत्तर न मिला। जब बढ़ा तकाजा किया गया तो अमीरुल 
उमराने उत्तर दिया कि “ हमने बंगालके गवर्नरको रुपयोंके लिए, लिखा हे, 
जब वहँँसे रुपया आ जायगा तो काबुलके भेज दिया जायगा। _ न बंगालसे 
धन आया, और न काबुलकी भेजा गया | परिणाम यह हुआ कि जब नादिर- 
शाहने काबुलपर आक्रमण किया तब कोई सामना करनेवाला नहीं था। सेनायें 
भूखी, नंगी और असन्तुष्ट थीं; और सेनापति प्रमाद और विलासमें फँसे हुए ये । 

पंजाबकी भी वैसी ही दशा थी। वहाँके यूबेदार जकरियाखाँपर खानदोरानका 
अविश्वास था, इस कारण उसकी हरेक मौॉँगका दिल्लीमें विरोध किया 
जाता था । यहाँ तक कि जब नादिरशाह पंजाबकी सीमापर पहुँच गया और 
पंजाबके सूबेदारने दिल्लीसे सहायता मॉँगी, तो उसका उत्तर तक न दिया गया । 
यदि यह आल्स्य था तो अपराध था ओर यदि उपेक्षा थी तो पाप था। 
नादिरशाह मानो मुगल साम्राज्ययों उसके अपराधों और पापोंकी सजा देनेके 
लिए, प्रकृतिका दूत बनकर ही अवतीर्ण हुआ था 
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१२-काबुछसे कनोल 
ना दिरशाहने भारतपर आक्रमण क्यों किया, इसके दो कारण बतलाये जाते 
हैं | एक कारण तो राजनीतिक था । जब नादिरशाहने अफगानिस्तान- 

पर आक्रमण किया तो उसने अपने दूतको इस सन्देशके साथ दिल्ली रवाना 
किया था कि यदि गजनीसे भागकर कोई अफगान सिपाही मुगल राज्यकी 
सीमाके अन्दर जाना चाहे तो उसे रोका जाय | नादिर अफगानोंकी शाक्तिका 
सर्वनाश कर देना चाहता था। वह दूत दिल्लीम पहुँच तो उन्हें अद्भुत 
कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा | पहले तो उनकी बात ही ऊपर तक नहीं 
पहुँची । बेचारे दर्बारके चारों ओर चक्कर कायते रहे । जब वजीरों तक पहुँच 
हुईं तो वहीं समास भी हो गई | “ जवाब दिया जायगा ” इसी जवाबम महीनों 
बीत गये | नादिरशाहने गजनीकी इईंटसे इंट बजा दी, अफगान लाग भागकर 
मुगल सीमाके अन्दर भी आ गये पर दिल्लीके दरबारसे नादिरके सन्देशका कोई 
उत्तर न मिला | 

नादिरशाह इससे झल्ला उठा और उसने गजनीपर धावा बोल दिया | 
गज़नीके गवर्नर बकीखोंके पास न धन था और न सेना थी कि लड़नेकी 
हिम्मत भी कर सकता | वह भाग निकला। नादिरने अनायास ही गजनीपर 
कब्जा कर लिया । जिन कबीलेने स्वयं अधीनता स्वीकार कर ली वह छोड़ दिये 
गये, परन्तु जिन्होंने आनाकानी की वह तलवारके घाट उतार दिये गये । नादिर- 
शाहके पास एक ही सजा थी ओर वह थी सबंनाश | | 

गजनीके पश्चात काबुलकी बारी आई। काबुलके गवनरने थोड़ी-बहुत रुकावट 
डालनी चाही, परन्तु कबतक / छह-सात दिनमें ही किलेकी दीवारें गोलोंकी 
चेोटसे जर्जर होकर गिरने लगीं ओर रक्षकोने हथियार डाल दिये। जूनका 
महीना समाप्त होनेसे पहले ही काबुलूपर नादिरशाहका अधिकार हो गया । 

काबुलमें नादिरशाहकी दिलछीसे समाचार मिला कि मुहम्मदशाहमे उसके 
सन्देशोंका कोई उत्तर नहीं दिया ओर न उत्तर मिलनेकी कोई आशा ही है । 
इसपर नादिरशाहने एक लम्बा खत मुहम्मदशाहके नाम लिखा जिसमें अपनी 
शिकायतोंकी दुहराते हुए छुपी धमकी भी दी । उस पत्नको लेकर जो यजदूत 
जा रहे थे उनके साथ नादिरशाहने काबुलके कुछ प्रतिष्ठित निवासियोंको भी 
रवाना किया ताकि वह मुहम्मदशाहके सामने असली परिस्थिति रख सकें। पत्र 
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लेकर वह काफिला अभी ज़लालाबाद तक ही पहुँचा था कि एक दु्घटना हो गई । 
जलालाबादके सूबेदारने काबुलके निवासियोंको वापिस जानेके लिए बाधित 
कर दिया और दूतोंको मार डाला | इस समाचारका नादिरशाहपर क्या प्रभाव 
पड़ा होगा, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। उसने आपेसे बाहर 
होकर भारतवषैपर आक्रमण करनेका निश्चय कर लिया । 

नादिर्शाहकी मार्तपर आक्रमण करनेकी प्रेरणा करनेवाले कारणोंमें एक और 
भी कहा जाता है। कई इतिहास-लेखकोने लिखा है कि नादिर्शाहकोी भारतमे 
निमन्त्रण देनेवाले निज़ामुल्मुल्क और सफदरजंग थे | उन दिनो दिल्लाके 
दखारमें खानदौरानकी तूती बोलती थी | निजामुल्मुल्क ओर सफदरजंग उससे 
जलते थे, उधर मराठोंके आक्रम्णोंके मारे निजामका नाकमें दम था। कुछ 
लेखकोने लिखा है कि काबुलमें निजाम और सफदरजंगके दूतोने जाकर नादिर- 
शाहको हिन्दुस्तानकी निरबंछ दशासे परिचय कराते हुए उसे दिछलीपर आक्रमण 
करनेकी प्रेरणा की। यह बात कहाँ तक सच है, यह नहीं कहाँ जा सकता। इसके 
पक्षम सीधे प्रमाणोंका अभाव-सा है, परन्तु, आगे जो घटनांयें हुई उनसे यह 


सन्देह होता है कि उपयुक्त दोनो रईसोंका नादिर्के आनेमें थोड़ा-बहुत हाथ 
अवश्य था। 


भारतके जिस शहरपर सबस पहले वज्र गिरा वह जलालाबाद था। उस 
शहरमें नादिस्के दूत मारे गये थे । नादिरके पास आनेका समाचार सुनकर 
जलालाबादका सूबेदार भाग गया, शहरवालेने अधीनता स्वीकार कर ली और 
किलेपर कजलबाशी ( नादिस्शाहके सिपाहियोंका ) कब्जा हो गया, परन्तु 
नादिरके क्रोधका यह हाल था कि शहरमें कत्ले आमकी आज्ञा दे दी गई। मर्द 
सब मत डाले गये ओर ओऔरते गुलाम बना छी गई | पेशावर बिना किसी 
विरोधके नादिस्शाहके हाथ आ गया और १७३२९ का सन्‌ आरम्म होनेसे 
पूर्व ही फारसकी सेनाये पंजाबंक हृदयमें घुस गई । 

जनवरीके शुरूम नादिरशाहकी सेनाके अग्रभागने लाहोरके दरबाजे खटखटा 
दिये। वहँके सबेदार ज़करियाखोनि वह सब-कुछ किया था जो दिल्लीकी 
सहायताके न होते एक सूबेदार कर सकता था, परन्तु विजयके मदमें मस्त अपने 
समयके सर्वश्रेष्ठ सनानायकका प्रातिगेध करनेकी शाक्ति उसमें कहाँ थी ! बेचाश 
कुछ समय तक तो उस बाढ़को रोकता रहा, परन्तु जब देखा कि लड़ना व्यर्थ 
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है तो एक ओर अपने लड़केको समाचार देनेके लिए दिल्ली रवाना कर दिया 
और दूसरी ओर लाहौरंके किलेंकी चाबी नादिरशाहकी सेवामें उपस्थित कर दी । 
'जकरियाखौकी दूरदार्शिता और नम्नताने लाहौरवालॉंका बढ़ा भला किया, क्योंकि, 
बह लोग केवल २० लाख रुपया भेट देकर उस महाभूतंस छुटकारा पा गये | 
दिछीकी नपुंसकताका अनुमान तो लगाइए कि जब तक नादिरशाइने 
लाहोरपर कब्जा नहीं कर लिया तब तक मुहम्मदशाहको यह विश्वास नहीं आया 
के उत्तरकी ओरसे कोई ख़तरा आ रहा है! लाहोरके समाचार पहुँचनेपर 
दिल्लीके वायुमण्डलम कुछ हलचल पेदा हुई । इतनेहीमें नादिरशाहका लाहोर्से 
भेजा हुआ खत पहुँचा जिसमें उसने अपनी सब शिकायतोंको दुह्राते हुए. 
मुहम्मदशाहकी आशा दिलाई थी कि यदि तुम झुक जाओ ओर अपने 
अपराधोंके लिए क्षमा माँग लो तो लड़ाईंसे बच सकते हो, क्योंकि हम-तुम 
दोनों तुर्क वंशके हैं | हम मुगल-सल्तनतके दोस्त बने रहना चाहते हैं । 
परन्तु मुहम्मदशाह और उसके सलाहकार युद्ध करनेका निश्चय कर चुके ये। 
तीर कमानसे निकल चुका था, उसे वापिस लेना असम्भव था। यों तो 
दिसम्बरमें ही मुहम्मदशाहने तीन बंढ़े सरदारोंको हुक्म दे दिया था कि वह 
नादिरशाहका रास्ता रोकें ओर उसे गुस्ताखीकी सजा दें, परन्तु वह तीनों सरदार 
महीनों तक दिल्लीके आसपास उद्यानोमें ही नादिरकी फौजोंको तलाश करते 
रहे । शायद बादशाह और उसके सलाहकारेंका विचार था कि नादिरशाह 
काबुलसे या बहुत हुआ तो लाहदोरसे वापिस चला जायगा । उन्हें विश्वास था कि 
“मुगल” नामकी धाक उसके छके छुड़ानेके लिए. पयोप्त हे । उन्हें क्या मालूम था 
के बला बढ़ती ही आयगी। 
वह बला अन्धढ़की तरह बढ़ती आ रही थी। उसकी सेना जहाँ जाती वहाँ छूट- 
मार और हत्याका बाजार गर्म हो जाता । अगक, वजीराबाद, यामिनाबाद, गुजरात 
आदि बढ़े शहरोंको नादिरशाहकी सनाओंने जलाकर राखके ढेर फ््शत कर 
दिया था। माल ढूट लिया जाता, मर्द मार दिये जाते, और औरतें का ते भ्रष्ट 
. करके छोड़ दी जातीं या गुलाम बनाकर फारस भेज दी जातीं । जब नादिरकी 
सेना कहर ढाकर आगे चली जाती तो देशके चोर-डाकू रहे-सहे कामको पूरा 
कर देते । इस प्रकार आग और तलवारकी वह आँधी घोर अराजकतु।ब. पीछे 
छोड़ती हुई आगे बढ़ती गई, यहाँ तक कि वह कर्नालके पास आ पहुँची, जहाँ 
महम्मदशाहने अपना मोर्चा जमाया था । 
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जब मुहम्मदशाहके दिमामम यह बात उतर गई कि नादिरशाह सचमुच 
चढ़ाई कर रहा है, तो उसने निजामुल्मुल्ककी याद किया। वह उस समयके 
मुगल सरदारोमें सबसे पुराना और प्रमावशाली व्यक्ति था। खानदौरानका हाल 
तो हम देख ही चुके हैं। वह बादशाहका सबसे अधिक मुँहचढ़ा था, परन्तु था 
बिल्कुल आराम-तलब और निकम्मा। उसने बादशाहकी ओरसे सब राजपूत 
राजाओंकी सहायताके लिए आनेके सन्देश भेज जिनके उत्तरमं ठालमदूलकी 
चिट्टियोंके सिवा कुछ न मिला। मुहम्मदशाहने एक दूत बाजीरावके पास भी 
भेजा जिसके उत्तरमें बाजीरावने कहा भेजा कि मराठोंकी सेना पढ़ाव करती 
हुईं बादशाहकी मददके लिए. पहुँच जायगी। कर्नालमें बहादुरशाह उस सेनाकी 
प्रतीक्षा ही करता रहा, वह न पहुँची । 

मुगल सेना कर्नाल तक पहुँचकर रुक गई | कुछ दिन पौंछे मुहम्मदशाह भी 
दिललीसे रवाना हुआ और २६ जनवरी सन्‌ १७३९ के दिन पानीपत पहुँच 
गया। वहाँ उसे मालूम हो गया कि नादिरशाहकी सेनाका अग्रभाग पंजाबके 
मध्यको पार कर चुका है, इसलिए निश्चय हुआ कि कर्ना>-पानीपतके मैदानमें 
ही मोर्चा-बन्दी करके शत्रुकी प्रतीक्षा की जाय | यह समाचार पहुँच चुका था कि 
अवधका सूंबदार सादतखों ३२० हजार घुड़सवारोंके साथ तीत्र गतिसे सहायताके 
लिए, आ रहा है। उसकी प्रतीक्षा करनी भी आवश्यक थी। 

कनालमें जो शाही फोज इकट्ठी हुई थी उसका पूरा हिसाब लगाना कठिन 
है नादिरके मंत्रीने अनुमान लगाया था कि मुगल बादशाहके झण्डेके नीचे 
लढ़नेवाले सिपाहियोंकी संख्या कमसे कम रे छाख थी। रुस्तमअलीने आँखों 
देखा बृत्तान्त लिखते हुए लिखा हे कि शाही सेनाकी गिनती २ लाख थी । 
१५०० हाथी इससे अलग थे | उस समयके कुछ लेखकने सिपाहियांकी संख्या 
५ लार तक बतलाई है | सब वर्णनोंकी मिलाकर और अत्युक्तिकी गुंजायद 
सुखकंर मुगल राज्यके इतिहास-लेखक इविनका यह अनुमान ठीक ही प्रतीत 
होता है कि मुगल सेनाके लड़ाकुओंकी संख्या ७५ इजारके लगभग थी, परन्तु 
बारबर॒दारी, हरम और सेनाकी संख्याको जोड़कर कैम्पमें विद्यमान सब मनुष्योंकी 
संरूयो १ लछाखंस कम नहीं थी। 

नादिरशाहकी सेनाँमे सब मिलाकर लगभग १ छाख ६० हजार आदमी थे। 
इनमेंसे एक तृतीयांश नौकर थे | वह सभी घुडढ़सवार थे और हथियारबन्द थे, 
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इस कारण उन्हें भी सिपाही समझना चाहिए। ६००० के लगभग ओरतें थीं। 
बे भी मर्दाना वेषम रहती थीं ओर समय पड़नेपर लड़ाईके काम आ सकती थीं। 
शेष सब सिपाही थे जिन्हें योग्य सेनापति इच्छानुसार काममें ला सकता था। 

दोनों सेनाओंका अनुपात देखकर तो प्रतीत होता है कि भारतीय सेना बहुत 
जबर्दस्त होगी, परन्तु उन दोनोंमें वबद्दी भेद था जो एक भेड़ोंके रेवड़ ओर 
गाड़ीमें जुते हुए बैल्में होता है। हजारका रेबड़ भी गाड़ीको आगे नहीं ले 
'जा सकता, और केवल दो रस्सेसे बँघे हुए और वाहक द्वारा चलाये हुए, बैल 
हजारों कोसकी माजिल तय कर सकते हैं। भारतीय सेना रेवड़के समान थी और 
फारसकी सेना जुते हुए बेलेंके समान । 

फरवरीके प्रथम सप्ताहमें कनॉलके ऐतिहासिक मेदानमें दोनों सनाये एक 
दूसरेके सामने आ गई । महाभारतके युद्धसे लेकर १८ वीं शतान्‍्द तक कई बार 
इसी १०० मीलके घेरेमें सदा भारतके भाग्योंका निणय ह्वोता रहा है। कुरुक्षेत्र, 
पानीपत और कर्नाल एक ही घेरमें हैं । भारतकी किस्मतका फैसला प्रायः इसी 
घेरेमें होता रहा है । 
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का पहुँचकर युद्धके छिए जो कुछ किया उससे, मुहम्मदशाहकी अयोग्यता 
और अनुभवशून्यता स्पष्टलूपस प्रमाणित हाती थी। मुगल सेनामे 
लगभग १० लाख आदमी थे । वहाँ बादशाह था, उसकी बगमें थी ओर उसके 
हजारों नोकर थे। उसके रहनेके लिए रत्नजाटित खेमे लगे हुए थे, ओर महलोंका 
पूरा साजोसामान था । बादशाहके साथ जो वज़ीर थे वह भी छोटे बादशाह ही 
थे | उनके साथ भी वह सब सामान था जो युद्धक्षत्रको हरमके रूपमें परिणत 
कर सके । हरेक सिपादीके साथ नोकर था और हरेक नौकरके साथ थोड़ा-बहुत 
' अय्याशीका सामान भी था। 

बहादुस्शाहका प्रधान सलाहकार निज़ाम था | निज्ञाम युद्ध-क्षेत्रका पुराना 
खिलाड़ी था। कह नहीं सकते कि उसने क्या सोचकर बादशाहकी यह सलाह 
दी कि वह अपनी सारी सेनाकी भिट्टीकी दीवारेंमें बन्द कर ले | भारतकी सेना 
यमुनाकी नहरके किनारे किनांर कई मीलोंके घेरेमें ढेर डाले पड़ी थी । चार्रे 
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ओर मिट्टीकी दावारें खड़ी कर दी गई थीं, ता कि दृश्मन अनजानेमें आक्रमण 
न कर सके । 

उधर नादिरशाहके घुड़सवार बिल्कुल खुले, शहर और जंगलके स्वामी बने 
हुए, बढ़ रहे थ। उनके लिए सारा मैदान ओर रास्ते खुले हुए थे | वद्द जिधरसे 
चाहते आगे बढ़ सकते थे | परिणाम यह हुआ कि प्रारम्मसे ही भारतीय सेना 
दीवारोमें घिरकर अपनी रक्षा करनेमें लग गई ओर नादिरशाहके घुड़सवार 
जिधरसे चाहते उनपर आक्रमण करने लगे । 

भारतीय सेनाको अपने हाथियोंपर बड़ा भरोसा था | मुगल सेनापति समझते 
थे कि वह हाथियोंके आक्रमणसे घोड़ोंकों भगा देंगे। यह वही भूल थी जो' 
सिकन्दरकी सनास लड़ते समय पंजाबके राजा पोरसने की थी। उसने भी हाथियोपर 
भरोसा किया था । बहादुरशाहने उसी भूलका दुहराया । नादिरशाहने हाथियोंका 
बढ़िया जवाब निकाल लिया था। दा दो ऊँटोकी पीठपर ऐसे मचान बनाये गये 
थे जिनपर आतिशबाजीका सामान रक्‍्खा गया था। उन जँटोंको हाथियोंकी 
भीड़को तितर-बितर करनेके लिए. तैयार किया गया था। इस दावमें नादिरशाहको 
पूरी सफलता मिली। जहाँ हाथियोंके सामने बारूद जलाया गया वहाँ वह अपनी 
ही सेनाओको कुचलते हुए भागे । जलते हुए, बारूदको पीठपर लादे हुए ऊँटोंने 
उनका पीछा किया तो फिर हाथियोंद्रार मुगल सेनाका दलन निश्चित ही हो गया ॥ 

दोनों सेनाओंमे एक और बड़ा भेद था। हिन्दुस्तानी सेनाओको अपनी 
तलवार ओर तीरोंपर भरोसा था। वही उनके मुख्य हथियार थे। उधर फारसी 
सेनाके पास इन दोनों चीजोंके अतिरिक्त बन्दूकों ओर तोपोंका भी बढ़िया प्रबन्ध 
था। बन्दूकें और तोर्षे भारतीय सेनामें भी बहुत थीं, परन्तु वह बहुत 
घाटिया नमूनेकी ओर सुस्त थीं। कृज़लबाशोंके आग बरसानेवाले शज्त्र ऊँचे 
दर्जके, तेज ओर हलके थे । 

इन सब भेदोंके अतिरिक्त, ओर इनसे बढ़कर, एक भेद ऐसा था जिसका 
कोई उत्तर ही नहीं था। भारतीय सेनाका नेतृत्व उन सेनापतियोंके हाथेमें था 
जिनमें प्रतिभाका सर्ववा अभाव था ओर जो अपनी रही-सही शाक्तिको एक 
दूसरेसे प्रतिस्पधां करनेमें ही लगा देते थे | सेनापति अयोग्य थे और उनका 
अग्मुआ मुहम्मदशाह युद्धकी अयोग्यतामें अपना सानी नहीं रखता था। दूसरी 
ओर नादिरशाह था जो अपने समयका सर्वोत्कृष्ट योद्धा तो था ही, संसारके उन 
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प्रमुख सेनापतियोंमें भी उसका नाम लिया जा सकता है जिनमें जीतनेकी 
प्रातिभा रहती है और जो पराजयकी रेतमेंसे विजयका तेल निकालनेकी शक्तिके 
साथ पेदा होते हैं । 

नादिरशाहको यह जाननेमें देर न लगी कि हिन्दुस्तानी सेना कितनी है और 
किस तरह मेदानमें पड़ी हुई हे । हिंदुस्तानी सेनाका समाचार-विभाग इतना 
सुस्त था कि उसे तब तक फारसी सेनाके पास पहुँचनेका पता न चला जब 
तक नादिरशाहके घुड़सवार कर्नालसे तीन मीलकी दूरीपर न मैँडराने लंगे । 
नादिरशाहको ऐसा सस्ता और सुस्त शत्रु भी कहीं न मिला । हिन्दुस्तानी सेनाके 
कैम्पसे कुछ लोग घोढ़ेका चारा लेने शहरसे कुछ दूर निकल गये तो उनकी 
घुड़सवारोंसे मुठभेड़ हो गई | बेचारे घायल दशामें डेरेमें वापिस आये तो 
एकदम हाहाकार मच गया । शेरके आनिपर गाय-मैंसोंके रेबड़की जो हालत हो 
जाती है वही हिन्दुस्तानी सेनाकी हो गई । “नादिरशाह आ गया, 
« नादिस्शाह आ गया | _ का कँपानेवाल् नाद चारों ओर गूँजने लगा | खबर 
बादशाह तक भी पहुँची और उसने सब वजीरोंको बुलाकर सलाह-मश्विरा करना 
शुरू किया | 

सब वजीर अपनी अपनी राय दे रहे ये ओर अगले दिन नियमपूर्वक व्यूह- 
रचना करके युद्ध प्रारम्भ करनेका मन्सूबा बॉँधा जा रहा था कि इतनेमें हिन्दुस्तानी 
सेनाके आश्रयेचकित सेनापतियोंको समाचार मिला कि नादिरशाहके सिपाही 
शाही कैम्पकों तरह देकर आंगे निकल गये हैं ओर कनोल और दिल्लीके बीचमें 
पानीपतके पास अवधंके सूबेदार सादतखोंके माल-असबाबपर टूट पढ़े हैं। 
सादतखों पहली रातको कई हजार सेनाके साथ शाही डेरेपर पहुँचा था। उसका 
सामान पीछे आ रहा था । फारसी सिपाहद्दी उसपर टूट पढ़े ओर हर तरहके 
कीमती सामानसे लदे हुए ५०० ऊँटेंको पकड़ ले गये । 

इस खबरके सुनते ही सादतखों तलबार लेकर खड़ा हो गया और उसने 
बादशाहसे शत्रुपर आक्रमण करनेकी आशा माँगी । बादशाह ओर उसके साथी 
अभी लढ़ाईके लिए तैयार नहीं थे। दो पहर होनेकी था, लढ़ाईका कार्यक्रम तय 
नहीं हुआ था ! ऐसे समय बेढंगे तरीकेपर युद्ध कैसे लड़ा जाय ! पर सादतखाँको 
कौन समझावे ! वह उबला पढ़ता था। उसे निश्चय था कि जहाँ वह हाथीपर 
चढ़कर मैदानमें निकला कि नादिरशाहके पाँव उखढ़ जायेंगे | उसने एक न 
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मानी और अपने थके-मौँदे सिपाहियोंको हुक्म भेज दिया कि तैयार होकर 
एकदम युद्ध-क्षेत्रम बढ़ जाओ । 

बादशाह और निजाम ऐसी जल्दीमें युद्ध करना नहीं चाहते थे, परन्तु उनकी 
कुछ न चली । लड़ाईका बिगुल बज गया । सादतखाँके मेदानमें निकलनेका 
समाचार पाकर उसका दोस्त खानदौरान भी तत्कार हाथीपर सवार होकर 
फारसी सेनाकी ओर रवाना हो गया । तब तो बादशाह और निज्ञामको भी 
हाथियोंपर सवार होना ही पड़ा । वह भी अपनी सेनाओको लेकर आगे बढ़ गये 
और नहरके किनारे मोचों जमाकर खड़े हो गये । 

नादिसर्शाहकी मनचाहा शिकार मिला। वह तो इस अवसरकी प्रतीक्षा ही 
कर रहा था कि हिन्दुस्तानी सेना अपने डेरेसे बाहर मैदानमें आये और 
खुला युद्ध हो । हिन्दुस्तानी सनाकी आगे बढ़त देखकर उसने अपनी सेनाकी 
व्यूह-सचना की और स्वयं पूरा लड़ाकू वेष और शाही ताज पहिन कर १००० 
चुने हुए घुड़सवारोंके साथ समर-भूमिम उतर आया । 

युद्धका श्रीगणेश सादतखॉने किया | वह इतने जोशमें था कि किसी औरकी 
प्रतीक्षा किये बिना ही, तीन चार हजार सिपाहियोंको साथ लेकर, मेदानमें उतर 
आया | नादिरशाइन २ हजार सिपाहियोंका एक दस्ता उससे लड़नेके लिए 
रवाना किया । वह दस्ता सादतखेंके सामने आया और थोड़ी-सी लड़ाई 
करनेके पश्चात्‌ पीठ दिखाकर भागने लगा । सादत्खाँकी विश्वास हो गया कि 
फारसी लेगोंकी हेकड़ी ही हेकड़ी है, उनमें दम कुछ भी नहीं है | उसने बाद- 
शाहके पास सन्देश भेज दिया कि नादिरकी सेना भाग रही है, जल्दी कुमुक 
भेजे तो उसका सववेनाश कर दिया जाय | यह सन्देश भेजकर उसने उत्तरकी 
प्रतीक्षा करनेकी आवश्यकता न समझी ओर भागते शन्न॒का वायु-वेगसे पीछा किया । 

लगभग दो मीलतक शात्रु भागता गया । सफदरजंग भी उसके कदमोंपर 
था | अब वह ऐसी जगह पहुँच गया था जहाँ मुग॒लोंकी तोप मार नहीं कर 
सकती थी ओर उन्हें सहायता भी आसानीसे नहीं मिल सकती थी। वहाँ 
पहुँचना था कि नादिरकी भागनेवाली सेना दायें बाये हो गई ओर न जाने 
किस जगहसे निकलकर फारसी निशार्नाचियोंने हिन्दुस्तानी फोजपर दनादन 
गोलियाँ दागूनी शुरू कर दीं । दायें, बायें ओर सामने, तानों ओरतसे 
सादतखॉंकी फोजपर मार पढ़ने लगी। वह लड़ाई न रही फोजका कत्ले 
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आम-सा हो गया । थोडी ही देरमें सादतखाँकी सेनाका वीरतम भाग नष्ट-भ्रष्ट हो 
गया । सादतखोँ कुछ देरतक तो अड़ा रहा, परन्तु अन्तम उसे लाचार होकर 
मेदान छोड़ना पड़ा । 

स्वयं सादतखोंकी वीरतामें कोई सन्देह नहीं था। जब वह चारों ओरसे घिर 
गया ओर शत्रु वारपर वार करने लगे, तो देरतक वह अकेला ही तीरोंकी बोछारसे 
उनके प्रहारैंकी शेकता कहा । शत्रुके सेनापतिन उसे ललकार कर कहा कि 
४ क्या तू पागल हो गया है, तू किसके लिए, लड़ रहा है ? तेरा किसपर सहारा 
है?” तो भी सादतखाँका धनुष्य शान्त नहीं हुआ और होदेपरसे तीर बरसते 
रहे | अन्त विरोधी नवयुवक सेनापतिने अपना बर्छा जमीनमें गाड़ दिया, 
घोड़ेकी लगाम उसके गलेपर फेंक दी और होदेकी रससीको पकड़कर हाथीपर 
चढ़ गया | सादतखौने तब लड़ते रहना बेकार समझा और आत्म-समर्पण 
कर दिया । 

ख़ानदीरानकी भी यही गति हुई । सादतखाँका सन्देश पहुँचनेपर 
'मुहम्मदशाहने उसे आगे बढ़नेकी आज्ञा दी। उसे भी नादिरशाहने सादतखाँकी 
'तरह प्रलोभन देकर दर तक खेंच लिया ओर अकेला करके कुचल डाल । 
खानदौरानकी सजीली फौज थोड़े ही समयमें तीर और गोलीका शिकार बनकर 
पिघल गई | खानदौरान मारा गया । 

दोपहर बाद बादशाह और निजाम बड़ी सजधजके साथ डेरेमेंसे निकले 
और उन्होंने कई हजार सिपाहियों और तोपखानेके साथ नहरके किनारे जाकर 
छावनी डाल दी | वह लोग दिनभर लड़ाईके लिए. तैयार खड़े रहे, उनसे कुछ 
ही दूर सादतखों ओर खानदौरानकी फोजें नष्ट होती रहीं, परन्तु मुहम्मदशाहमें 
इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उनकी रक्षाके लिए. चार कदम आगे बढ़ता । 
इस आशासे कि नादिरशाह आक्रमण करेगा, बादशाह किलेबन्दीसे सुरक्षित 
होकर प्रतीक्षा करता रहा और नादिरशाहने उसकी सेनाओं और सेनापतियोकोा 
नष्ट करके मुगल बादशाहके ताजको धूलमें मिला दिया । 

लगभग तीन घण्टेंम सारी कहानी खत्म हो गई। हिन्दुस्तानी सेनाके 
लगभग २० हजार आदमी मोरे गये जिनमेंसे कमस कम १०० सरदार थे । 
फीरसी सेनाके कोई ढाई हजार आदमी मारे गये । दोनों ओरके धायलोंकी संख्या 
मृतोँंकी संख्यास लगभग दुगनी होगी। शाही सेनाका जो माल फारस 
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सेनाके हाथ लगा, उसका हिसाब लगाना कठिन है । पूरी छूट हुई। जिसके 
हाथ जो कुछ लगा, ले भागा । 

इस सारे नाश और लूट-मारके दृश्यमें सबसे आधिक भयानक हँसीके योग्य ' 
चीज़ यह थी कि बाबर और अकबरका वंशज अपने ताज ओर तख्तकी 
बरबादीको टुकर टुकर देखता रहा, और उसकी रक्षाके लिए, एक बार भी हाथ 
न उठा सका | 


१४-नादिरशा हका कैदी 


साख युद्धम नादिरशाहका केदी हो गया था । छावनीमें आकर नादिरने 
सादतखोॉँंकोी बुलाया और सलाह की । हिन्दुस्तानी सेनाके सम्बन्धमे 


उसने बहुत रद्दी राय प्रकट करते हुए कहा कि “ वह सेना क्‍या थी, वह तो एक 
फकीरोंकी भीड़ थी, ओर उसका सेनापति खानदोरान केवल मरना जानता था, 
लड़ना नहीं । _ सादतखँसे उसने यह पूछा कि मुगल बादशाहसे अधिकसे 
अधिक तावान केसे वसूल हो सकता है / सादतखोने सलाह दी कि मुहम्मद 
शाह निजामके वशमें हे | यदि बादशाहसे कोई फेसला करना हो तो निजामसे 
बातचीत करनी चाहिए । 

नादिरशाहने सादतखौोंकी सलाह स्वीकार करके शाही केम्पमँ एक दूत 
भेजा जिसके हाथ एक कुरानकी कापीके साथ इस आशयका पत्र रवाना 
किया कि हम मुगल बादशाहकी कोई हानि नहीं पहुँचाना चाहते क्योकि हम 
ओर वह दोनों तुक वंशमेंसे हैं| हम तो रुपया चाहते हैं | रुपया मिलनेपर वापिस 
चले जारयग । शर्तें तव करनेके लिए नादिरशाहन निजामैको बुला भेजा था । 

पहले तो मुहम्मदशाहकी घबराहट हुई कि कहीं नादिरशाहसे घोखा न मिले, 
परन्तु, अन्तमैँ दूसरा काई उपाय न होनेके कारण उसे सर्वाधिकार देकर शणत्रुके 
केम्पमँं भेज देना पड़ा । नादिरशाहने निजामका अच्छा स्वागत किया | बातचीतमे 
उसने निज़ामसे पूछा, “ यह आश्वर्यकी बात है कि जब मुहम्मदशाहके पक्षमें, 
तुम्हारे जैसे सरदार विद्यमान हैं, तो नंगे मराठे दिल्लीकी दीवारतक आकर लूटमार, 
मचायें ओर खिराज़ ले जायें। /” 
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निजामने उत्तर दिया, ““जबसे नये नये सरदार पेदा हो गये, बादशाह मनमानी 
करने लगा। भेरी सलाह नहीं मानी गई, तब तंग आकर मेने दिल्लीकों 
छोड़कर दक्षिणमें डेरा जमाया | 


नादिरशाहने फिर पूछा कि “इतने दिनों तक मेरे खतोंके उत्तर क्यो नहीं 
दिये गये ! ” निजामने उत्तर दिया कि “ फरुंखासियरके मरनेके बाद राज्यका 
सब कारोबार सरदारोंके आपसके झगढ़ेकी वजहसे नष्ट-भ्रष्ट हो गया, इस कारण 
वजीर लोगोंने हुजूरके पत्रोंतकका जवाब नहीं दिया। 


बहुत देर तक बातचीत हुईं। अन्तम निश्चय हुआ कि यदि दिल्लीकी 
हुकूमत ५० लाख तावान देनेका निम्नलिखित प्रकारसे वायदा कर ले तो फारसी 
फौज अपने देशका वापिस चली जायगी। सब ५० लाख रुपया लिया जायगा, 
जिसमेंसे २० लाख वहीं मिल जाना चाहिए. । १० लाख लाहौर पहुँचनेपर मिल 
जाय, १० लाख अटकमें और शेष १० लाख काबुलमें पहुँच जाना चाहिए | 


ससस्‍्तेमें ही छूट गये, इस भावनांके साथ निज्ञाम नादिरकी छावनीसे रवाना 
हुआ। वह नादिरकी ओरसे बादशाहके नाम निमंत्रण भी लेता गया। अगले 
दिन बादशाह नादिरके डेरेपर आ गया। नादिरन उसका आदर-सत्कारसे स्वागत 
किया, साथ खाना खिलाया ओर शिष्टचारकी बातोंके पश्चात्‌ वापिस कर दिया । 

ऊपरसे देखनेमें यह सब सुलहकी बातें चल रहीं थीं, परन्तु अन्दर दूसरी ही 
खिचड़ी पक रही थी। सादतर्ों घरका भेदी बनकर लंकाको ढानेकी योजना कर 
रहा था। उसने नादिरको समझाया कि ५० लाख रुपया तो कोई चीज नहीं 
है, यदि मज़बूतीसे मॉँग पेश की जाय तो मुहम्मदशाइस २० करोड नकद 
ओर माल वसूल किया जा सकता है। कुरानको बीचमे रखकर कसम खा चुका 
था कि कोई धोखा न होगा, तो भी नादिर २० करोइड़के लोभको न रोक 
सका | उसके दिलमें पाप आ गया ओर जब अगले दिन निजाम बातचीत 
करनेके लिए, आया तो वह नादिरशाहक हुक्मसे बन्दी बना लिया गया | उसके 
सामने शर्त पेश की गई कि मुहम्मदशाहकी ओरंस २० करोड़ रुपया और २० 
हजार सिपाही नादिरशाइहकी भेट होने चाहिए। निजाम इस मॉँगको सुनकर कॉप 
उठा। उसने नादिरशाहको विश्वास दिल्यना चाहा कि जबंसे चगताई वंशका 
राज्य हिन्दुस्तानमें स्थापित हुआ है, कभी २० करोड़ रुपया खज़ानेमें जमा 
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नहीं हुआ। शाहजहॉँने बढ़ा यतत किया तो १५ करोड़ तक जुढ़ सके ओर 
वह भी औरंगजेबके दक्षिणी युद्धोंमें व्यय हो गये । परन्तु नादिरको विश्वास हो गया 
था कि २० करोड़की रकम दिल्लीपतिकी शक्तिसे बाहर नहीं है। उसने निजामपर 
जोर दिया कि इन नई शर्तोंपर विचार करनेके लिए, मुहम्मदशाहकी फारसी 
डेरेपर बुलानेके लिए चिट्ठी लिखे | निज़ाम बहुत छटगपठाया परन्तु जेगली विजेताके 
सामने उसकी एक न चली और उसने अपने बादशाहकी नादिरकी छावनीमें 
आनेके लिए. पत्र लिख दिया । 

उधर हिन्दुस्तानी सेनाकी हालत दिनोंदिन बिगढ़ती जा रही थी। नादिरके 
सिपाही चारों ओर फैल गये थे । उन्होंने हिन्दुस्तानी सेनाके पास भोजन तथा, 
अन्य सामग्री पहुँचनेके सब रास्ते बन्द कर दिये थे। पाँच-छह दिनोंतक सिपाहियोंको 
फाका ही करना पढ। एक सेर अनाज छह-सात रुपयेमें भी नहीं मिल' 
सकता था। घीका बिलकुल अभाव था। चारेके बिना जानवर तड़प रहे थे | 
मुहम्मदशाह और उसकी सेना सर्वथा नादिरशाहके चुंगलमें थी। उसे जिलाना 
या मारना नादिरशाहकी मर्जीपर था | 

ऐसी दश्शामें मुहम्मदशाहके पास सिवाय इसके कि वह नादिरशाहकी आशा 
मानकर उसके डेरेपर चला जाता, दूसरा कोई रास्ता नहीं था | डरता-कॉपता फारसी 
सेनाकी छावनीमें पहुँचा, तो बन्दी कर लिया गया । जो सरदार उसके साथ गये थे, 
वह भी रोक लिये गये | अगले दिन मुहम्मदशाह और उसके सरदारोंके परिवार 
भी नादिरशाहके डेरेमें पहुँचा दिये गये । इस प्रकार मुगल बादशाह अपने सलाह- . 
कारें] और सहायकोंके साथ फारसके बादशाहका केदी बन गया। जो लोग 
दुश्मनके कैदी नहीं बने थे उनके सम्बन्धमें हिन्दुस्तानी सेनाकी छावनीमें, ढिंढोरा 
पीट दिया गया कि वह जैसा चाहे करें, क्नालमें ही रहें, दिल्ली चले जाय॑ या. 
अपने अपने घरोंका रास्ता ले। 

उन लोगोंकी जो दुर्दशा हुईं उसका अनुमान लगाया जा सकता है। चारों 
आर नादिरशाहके कजलबाश ( फारसी सिपाही ) फेले हुए थे। वह खुली लूट- 
मार कर रहे थे | यदि कोई उनसे बच जाता तो अड़ोस-पड़ोसके डाकू डटेरोंसे 
जान छुड़ाना मुश्किल था। चारों ओर अराजकताका राज्य हो रहा था । उससे 
जो जान बचाकर निकल गया, वह बहुत ही सोमाग्यशाली था । 


१३८ मुगल साम्नराज्यका क्षय ओर उसके कारण 


जि शी ढ़ 


१०-नादिरशाह दिल्लीमें 
जो हुए. संस्कार बड़ी कठिनतास मिटते हैं। दिल्लीवालेंके हृदयोंपर भी 
मुगलोंके गोरवकी बड़ी गहरी छाप थी। उन्हें निश्चय था कि कोई शत्रु 
दूर-दूरसे चाहे कितना ही उपद्रव करे, पर राजधानीकी दीवारें अभेद्य हैं और 
बादशाह अजेय है। इस कारण जब उन्होंने सुनहरी हौदोंसे सजे हाथियों, 
र्नजटित मोतियोसे चमचमाते साजवाले घोड़ों ओर बहुमूल्य पालकियांमें बैठे 
हुए. सरदारोंको हजारों सिपाहियोंके साथ दिल्लीके द्वार्से कनालकी ओर रवाना होते 
देखा, और फिर कुछ दिन पीछे माढूम हुआ कि स्वय बादशाह, उसका परिवार 
और उसकी पूरा लश्कर नादिरशाहको परास्त करनेके लिए प्रस्थान कर गया है 
ते वह निश्चिन्त हो गये। उन्होंने समझ लिया कि दुश्मन हार गया और 
विजयका उत्सव मनांनेका समय पास आ रहा है । 
परन्तु, धीरे धीरे क्नालसे भागे हुए लोग आकर भयानक समाचार सुनाने 
लगे। पहले पराजयकी खबर मिली, फिर बादशाहके बन्दी होनेका समाचार 
पहुँचा । सारे शहरमें सन्नाठ छा गया, नगरके ओर अड्लोस-पडोसके बदमाश 
लोग उभर आये और यदि शहरका बूढा कोतवाल चौकन्ना होकर स्थितिको 
न सँभालता तो शायद नादिरशाहके आनेसे पहले ही दिल्ली छुट जाती । दिल्लीके 
जल वायुका असर हो, या साम्राज्यका केन्द्र होनेंके कारण सुरक्षित होनेकी 
भावनाका परिणाम हो, इसमें सन्देह नहीं कि दिल्ली शहरके निवासी सदा छटनेके 
लिए, तैयार रहते हैं। उनमे प्रतिराधकी शक्तिका सदा ही अभाव रहा है । यह 
तो बहुत समझो कि कोतवाल हाजी फौलादखों बहुत चतुर और वीर आदमी था। 
उसने शहरको लुट-मारसे बचाये रकखा । फिर भी शहरकी बस्तियामें तो उपद्रव 
होने ही लगे थे । 
नादिरशाहने अपने विश्वासपात्र सेनापति तहमास्पखॉकों, सादतखाँके साथ, 
दिल्लीका कब्जा लेनेके लिए बादशाहको केद करते ही खाना कर दिया था । 
सादतखाँ मुहम्मदशाहका प्रतिनिधि बनकर गया था ता कि सूबेदारकों लड़ाई- 
झगड़ेसे रोके । सुंबदार छतफुछाखां शहरके चारों ओर खाइयों खोदकर लड़नेकी 
योजना कर रहा था जब उसे सादतखाँका पत्र मिला। सादतखॉने बादशाहकी 
ओरसे गवर्नरका लिखा था कि लड़ाई व्यथ है, किलेकी चाब्री तहमास्पखाँके 
अर्पण कर दी जाय । छतफुललाखेंनि आज्ञाका पालन किया और शान्तिपूर्वक 


नाद्रिशाह दिल्लीमें १३९, 
फारसकी सेनाके लिए. दिल्‍लीके द्वार खोल दिये | २८ फरवरी १७३९ के दिन 
लाल किलेपर फॉग्सका झण्डा फहराने लगा । 

आठ दिन पीछे मुहम्मदशाहको लिये हुए, नादिरिशाह भी दिल्‍्लीके उत्तरमें फेले 
हुए शालेमार बागमें आ पहुँचा | ७ मार्चकी बागमें ही डेरा जमाया गया। 
मुहम्मदशाह कुछेक सरदारोंके साथ चुपचाप किलेमें चला गया ताकि विजेताके 
स्वागतकी तेयारी करे | अगले दिन जब पूरे ठाठबाय्के साथ सफेद घोड़ेपर सवार 
होकर नादिरशाह भारतकी राजधानीमे प्रविष्ट हुआ तब मुगल बादशाहकी शाही 
उसके पेरोंमें लोट रही थी। बाबर और अकबरके वंशजने अपने विजेताके 
स्वागतकी खूब तेयारी की थी । बहुमूल्य सुनहले गालीचे शाही गोदाममेंसे 
निकालकर बिछाये गये थे ओर बादशाह झुककर सलाम कर रहा था जब 
फास्सके बादशाहने घोड़ेपस्से उतर्कर भूमिपर पँव रक्‍्खा । नादिरशाहको 
बादशाहके महललोेमे उतारा गया ओर स्वयं बादशाहका बिस्तर डोदीपर डाला 
गया । अगले दिन जब दरबार लगा तो नादिरशाह तख्त ताऊसपर बैठा था ओर 
बादशाह उसकी अधीन प्रजाकी भाँति नीचे आसनपर | बाबरने जिस स्वाधीन 
मुगल राज्यकी स्थापना की थी, हम कह सकते हैं कि, नाद्रिरकी तलवारने उसे 
नष्ट करके कर्नालकी मिट्टीम गाड़ दिया था। मुगल साम्राज्य मर चुका था, 
केवल उसका अस्थि-पंजर शेष था । 

सुलहकी मुख्य शर्त यह थी कि मुहम्मदशाह २० करोड़ रुपया भेट चढ़ा दे 
तो उसका ताज वापिस मिल सकता है । इसी समझोतेपर नादिरशाह दिल्ली 
आया था | जब तक हजानेका रुपया नहीं मिला, ओर जब तक ताज मुहम्मद- 
शाहकी वापिस नहीं मिला, तब तक नादिरगाह ही हिन्दुस्तानका बादशाह है, यह 
सिद्ध करनेके लिए इंदके दिन मस्जिदोम नादिरशाहके नामका खुतबा पढ़ा गया । 
अब मुहम्मदशाहके लिए आवश्यक था कि वह अपनी गद्दीको वापिस ले, इस 
कारण खजानेसे ओर शहरसे तावानकी वसूली आरम्म की गई । 

निजाम ओर सफदरजंगने इस युद्धमं ओर युद्धके पीछे जो व्यवहार किया, 
उसकी झलक इस इतिहासमें दी जा चुकी है। निजामने साम्राज्यकी रक्षाके 
लिए न स्वयं तलवार उठाई और न अपने मालिकको उठाने दी । सफदरजंगने | 
नादिर्शाहकी लोभवृत्तिको भड़का कर हजानेकी रकमको ५० लाखसे २० करोड़ 
तक पहुँचा दिया | इसके जवाबम दोनों रईस क्या इनाम चाहते थे यह तो 


१४०... मुगृल साघप्नाज्यकां क्षय ओर उसके कारण 

मालूम नहीं, परन्तु उन्हें मिला वही इनाम जो उचित था। नादिरशाहने दिल्ली 
पहुँचकर उन दोनोंको अपने पास बुलाया और अपमानपूर्वक कह-- 

“८ मैं तुम दोनोंपर लानत भेजता हूँ, और मेरा यह क्रोध तुम्हारे लिए, खुदाके 
कहरकी निशानी है । ” 

यह कहकर उसने दोनों विश्वासघातियोंकी दाढ़ियोंपर थूक दिया ओर उन्हें 
बाहर निकलवा दिया । 

कहते हैं कि दोनों अपमानित रईसोने बाहिर जाकर निश्चय किया कि इतनी 
बेइजतीके पीछे जीना असम्भव है। इस कारण दोनोंको जहर खाकर प्राण छोड़ 
देने चाहिए | निजामने पहल की । उसने घर जाकर जहर पी लिया और धड़ामसे 
जमीनपर गिर पड़ा | सादतखौंका दूत यह सब-कुछ देख रहा था । उसने अपने 
मालिकको सूचना दी कि निजाम मर गया | तब सादतखाँकी पीछे रह जानेपर 
बढ़ी ग्लानि हुई ओर उसने तेज ज़हरकी खुराक पीकर तत्काल ही आत्म-हत्या 
कर ली | उसका मरना था कि न जाने कसे निजामके प्राण वापिस आ गये, 
ओर वह उठ खड़ा हुआ ! कहते हैं, निजाम जीवन-भर इस बातको साभिमान 
सुनाया करता था कि उसने खुरासानके भोंदुको कैसा गधा बनाया । 

नादिरशाह दो महीने तक दिल्लीमें रहा | दिल्लीके मुसलमान विशेषकर दरबारके 
आदमी शिष्टाचार और तकल्लुफके अवतार थे । उनके रहन-सहन, खान-पान और 
चाल-ढालमें एक खास तरहकी नफासत आ गई थी । नादिरशाहके जंगली रँँग-ढँग 
उन्हें कहाँ रुच सकते थे ? उन दिनोंकी कई रवायते मशहूर हैं जो दोनों 
ओरकी मानासेक दशाको सूचित करती हैं । 

मार्चका मह्दीना था | भारतमें उन दिनों गर्मी ओर सर्दीकी सन्धिका समय 
होता है । शीतकी सवारी जा रही होती है और गर्मीकी सवारीका शभागमन 
होता है। नादिरशाह्‌ एक अक्खड़ सिपाही था | अपने उसी मोटे और बंढडे बड़े 
बालवाले चमनके कोटको पहिनकर तख्ते ताऊसपर बेठा हुआ था, और उसके 
सामने तंजेब ओर मलमलके नर्म कपढ़ोंसे शरीरको ढके हुए मुहम्मदशाह बेठा 
था । मुहम्मदशाहने बेतकुछफीसे पूछा कि--- 

“८ जनाब, मुझे यह देखकर ताज्जुब होता है कि इस गर्मीमें मी आप इतने 
भारी कपड़े पहिने हुए हैं ! ” 


कत्ले आम १७१ 

नादिरशाहने व्यंग्यपूर्ण हँसीके साथ उत्तर दिया ““ इन मोटे कपड़ोंकी ही 
बरकत है कि में फारससे यहाँ आकर तख्तपर बैठा हुआ हूँ, और इस तंजेबकी 
ही मेहरबानी है कि तुम अपने किलेम भी नीचे बेठे हुए हो | ” 

एक दिन नादिरशाहके पेठमें कुछ कष्ट हुआ । उसने कोई दवा माँगी तो 
दिल्लीके एक मशहूर हकीमने गुलकन्द पेश किया। वह नादिरशाहको बहुत 
स्वादु प्रतीत हुआ । उसने कहा कि यद्द तो बहुत स्वादु हलवा है, और लाओ | 
कहते हैं, नादिरशाह गुलकन्दके चार मरतंबान खाली कर गया । 

उधर खजानेसे, रईसोंसे ओर दिलीके दूकानदारोंसे जवाहियत और नगृदीकी 
वसूली जारी थी । मुहम्मदशाहके आदमी पूरा जोर लगा रहे थे कि यथासम्भव 
शीघ्र २० करोढ़की रकम पूरी कर दी जाय तो बला सिरसे उतरे । 


००४७ «५७ 





१६-कत्ले आम 
आर हम उस धटनापर आंत हैं जिसकी भीषणताकी उपमा संसारमें 
मिलनी कठिन है। दिछी ओर नादिरशाह दोनों ही उस दुर्घटनाके 
कारण इतिहासके प्रृष्ठोमे एक दूसरेके साथ अमररूपसे नत्थी हो गये हैं । 
काण्डका प्रारम्भ केसे हुआ, यह कद्दना कठिन है। नादिरकी किलेमें आये एक ही 
दिन हुआ था । फारसी सिपाही शहरमें चारों ओर फेल गये थे । सम्भवतः वह 
हिन्दुस्तानियोंसे अक्खड़पनका व्यवहार करते होंगे। उनके लिए हिन्दुस्तानके 
हिन्दू-मुसछमान सभी एक श्रेणीके थे। कर्नोलकी लड़ाईमें हिदुस्तानी सेना 
जिस भद्दे ढंगपर हारी थी, उसके कारण फारसी सिपाही हिन्दुस्तानैयोंको बिल्कुल 
जलील ओर नपुसक समझने लगे थे | फारसियोंके व्यवहारमें हिन्दुस्तानियोंके 
प्रति एक उद्धत भाव आ गया था जिसकी प्रतिक्रिया हिन्दुस्तानियोंके हृदयेमें 
यह हुई कि वह फारसियोंकी सूरत देखकर जल-भुन रहे थे । 
इसी बीचमें फारसी सेनापति शाह तहमास्पने कुछ सिपाहियोकी इस निमित्तसे 
पह्दाढ्गंज भेजा कि वहाँके दुकानदारोंको निश्चित दामोपर अनाज बेचनेके लिए 
बाधित करें। सिपाहियोने कुछ सखझ्तीसे काम लिया जिसपर दूकानदारोंसे मार-पीट 
हो गई । जनताने दूकानदारोंका साथ दिया, यहाँ तक कि कई प्रतिष्ठित नागारेक 
मेदानमें आ गये, और फारसी सिपाहियोंपर आक्रमण कर दिया । बहुतसे फारसी 
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मोर गये। नादिरशाह संवेथा निश्चिन्त था। जब बादशाह और उसका किला कब्जेमें 
है, तो शहरके विद्रोहकी उसे क्या चिन्ता हो सकती थी ! फारसी सिपाही शहर- 
भरमें फेले हुए थे। जो उपद्रव पहाइगंजसे शुरू हुआ, वह मानो हवाके 
झोंकेके साथ शहर-भर्म फेल गया | जनता उठ खड़ी हुई और जहाँ फारसी 
सिपाहीका देखा, वहीं काट डाला | ऐसे समय अफवाहें पानीमे पड़े तेलकी 
तरह फेला करती हैं | अफवाह फेल गई कि नादिरशाह भुहम्मदशाहसे मिलने 
जा रहा था, तब एक पहरेदार ओरतने उसे मार डाला है ओर बादशाहने 
एलान कर दिया है कि सब फारसी सिपाहियोकी हत्या कर डाली जाय । मुगल 
झासन टूट चुका था ओर फॉांरसी शासन स्थापित नहीं हुआ था। दिल्ली 
अराजक हो रही थी। कोई स्थितिका सँभाल न सका ओर यह अन्धड रात-भर 
बड़े जोर्से चलता रहा । | 

रातके पहले भागमे नादिरशाहके पास यह समाचार पहुँचा तो पहले उसे 
विश्वास न हुआ कि शहरमें उपद्रव हो गया है | उसने ठीक समाचार जाननेके 
लिए. जो दूत भेजे वह किलेसे निकलते ही काठ डाले गये ज्यों ज्यों रात 
बंढ़ती गई, बुरी खबरोंका ताँता भी तेज होता गया । अन्तको कुछ सुनकर 
और कुछ अनुमानसे नादिस्शाहको असली हालतका पता लग गया । अकम्मात्‌ 
वह होलीके दिन थे | हिन्दू जनता भी खेल-कूदमें मस्त और आपेसे बाहर 
हो रही थी । नादिख्शाहकी समाचार मिला कि शहरके हिन्दू ओर मुसलमान 
मिलकर फारसी सिपाहियोंके संहारम लगे हुए हैं। रात्रिके अन्धकारमें सारे 
'झहरसे लड़ना असम्भव जानकर नादिरशाहने हुक्म दिया कि सब फास्सी 
सिपाही अपने ठिकानेंपर इकट्ठे हो जायँ और रातभर वहीं रहें । छावनियोंके 
चारों ओर रात-मर सावधान पहरा रहा जिससे इके दुके फारसी सिपाहियोपर 
जो आक्रमण हो रहे थे, वह बन्द हो गये । 

परन्तु इससे पूर्व हजारों फास्सी सिपाह्दी मारे जा चुके थे । उस समयके 
लेखकीकी सम्मतियाँ मिन्न भिन्न हैं। कोई ७ हजार सिपाहियोंके कत्लकी बात 
कहता है तो कोई ३२ हजारकी | सचाई सम्भवतः दोनोंके मध्यमें होगी। 
चार-पाँच हजार फारसी सिपाही मारे गये है| तो कोई आश्चय नहीं । 

दूसरे दिन, दिन चढ़नेपर, नादिरशाह पूरी जंगी तेयारीके साथ किलेसे 
निकला । उसके मांथेपर त्योरी थी, होठ हृढ़ निरचयसे मिले हुए थे और 
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शरीर कवचसे ढँका हुआ था। उस समय भी शहरके कई हिस्सोंसे उपद्रवकी 
खबरें आ रही थीं। चौँदनी चोकमें कोतवालीके पास रोशनुद्दोलाकी सुनहरी 
मस्जिद है जिसका सेहन बाजारकी ओर खुला हुआ है। नादिरशाहने वहाँ 
पहुँचकर म्यानसे अपनी तलवार निकालकर सामने रख दी ओर कृत्ले 
आमकी आज्ञा दे दी | नंगी तलवारका यह आशय था कि जबतक तलवार 
म्यानमें न जाये तबतक हत्याका दौर जारी रहे । 

प्रातःकाल ९ बजे संहारका काम प्रारम्म हुआ और दिनके २ बज़ेतक जारी 
रहा । सबसे अधिक जोर चांदनी चोक, दरीबा ओर पहाड़गंजमे रहा । फारसी 
सिपाही क्रोपसे अन्धे व्याप्नोंको तरह निहत्थी प्रजापर टूट पड़े । जो सामने आया 
तलवारके घाट उतार दिया गया, न बूढ़का लिहाज किया गया और न बचचोंपर 
दया दिखाई गई । ओस्तोंपर तो दुह्री आफत थी । उनकी आबरू उतारी गई 
ओर फिर जान ले ली गई, या गुलाम बना दिया गया । डर यहाँतक व्याप्त 
हो गया कि अनेक स्त्रियोने अपमानसे बचनेके लिए कुएम छलाँग मार ली, या 
अपने मदोंके हाथसे मरना पसन्द किया | पुरुषका बेचना ता असम्भव ही था, 
जब समय समीप आया तो उन्होंने अपने हाथोसे छुर अपनी पत्नियों, बहनों या 
माताओंकी छातीमें घोप दिये, ओर फिर स्वयं परल्भेकके लिए तेयार हो गये । 

लटका तो अनुमान लगाया जा सकता है। किलेसे लेकर पुरानी इंदगाह तकके 
इल्केपर फारसी दिड्डी-दल टूटा था और यही शहरका सबसे अधिक मालदार 
हिस्सा था । सब-कुछ छूटा लिया गया, ओर अन्तमे क्राधको शान्त करनेके लिए. 
नादिरके जंगली सिपाहियोनि घरोंमें आग रहूंग। दी। जिन मकानोमें अधिक 
धनकी सम्भावना थी उनके फर्श उखाड़ दिये गये ओर दीवारें गिय दी गई। 
जब शेष कुछ नहीं रहा तो दियासिलाई दिखा दी । जो लोग उस इलाकेमें 
रहते थे ओर भाग्यस जीवित रह गये, उनका बयान था कि जलते हुए घरों, 
सिसकते हुए बच्चों, चीखती हुई औरतों और साँस तोड़ते हुए. पुरुषोंका वह शब्द 
कव्पनातीत था| वह दृश्य प्रढ्यस भी भयंकर होगा। 

यह समाचार मुहम्मदशाहके कानोंपर भी पहुँचा । पराजय इतनी बड़ी लानत 
है कि वह मनुष्यको प्रार्थना करने योग्य भी नहीं छोड़ती । मुहम्मदशाइकी प्रजा 
उसके रहते दावानलमें झांकी जा रही थी, ओर वह लाचार थशा। आखिर उससे न 
रहा गया ओर उसने निज्ञाम ओर वजीरकी नादिरके पास भेजा । मुहम्मदशाइने 
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अपनी प्रजाकी ओरसे क्षमा प्राथना करते हुए, नादिरसे क॒त्छे आम बन्द कर देनेकी 
प्रार्थना की थी। सुनते हैं बूढ़े कोतवालन गर्दनमें कपड़ा डालकर विजेताके 
सामने सिर झकाते हुए अपनी सफेद दाढ़ीके नामपर क्षमाकी याचना की थी। तब 
कहीं नादिरशाहका गुस्सा शञान्त हुआ और उसने तलवार उठाकर म्यानमें डाल 
ली। हत्याकाण्डको बन्द करनेका हुक्म लेकर ढोलची लोग चारों ओर निकल गये 
और थोड़ी ही देरमें सिपाहियोने भी तलवारें म्यानोंमें डाल लीं। देखनेवालोंने 
हत्याओंकी संख्याके अलग अलग हिसाब दिये हैं, वह ८ हजारसे ३० 
हजार तकके बीचमें है । कई लेखकोंने मृर्तोकी संख्या एक छाख तक बतलाई है । 
बस्ती इतनी घनी थी, फारसी सिपाही इतने उत्तेजित थे ओर दिल्लीकी प्रजा 
ऐसी असमर्थ थी कि बड़ीसे बड़ी संख्या असम्भव नहीं है । 

कत्ले आम तो बन्द हो गया पर लाशोंको कोन सँभाले ! कई दिनोंतक लाशें 
घरोंमें पड़ी सढ़ती रहीं। जब बदबू असह्य हो गई और सारे शहरमें फेल गई तो 
कोतवालने नादिरशाहसे विशिष्ट आशा लेकर चोराहों ओर सड़कोपर मत शरीरोंके 
ढेर लगाकर आग लगा दी | शहरवालॉपर ऐसा भयानक आतंक छा गया था 
कि कोई लाशके पास जानेतकका साहस नहीं करता था। 


१७-चिदाहे 

दिल निवासियोंको इतना कठोर दण्ड देकर भी नादिरकी भूख नहीं मिटी 
थी । अभी २० करोड़की रकम तो शेष ही थी | नादिरका पहला हाथ 
बादशाहपर ही पड़ा | बादशाहके सब जवाहिरात ले लिये गये । कोडिनूरका प्रसिद्ध 
हीरा, जो मुगल बादशाहोंके ताजकी रौनक बढ़ाया करता था, विजेताकी सम्पत्ति 
हो गया। तख्ते ताऊसपर मुगलोंकी मान था। वह भी इजोनेकी रकम शामिल 
हो गया | इस सिंहासनकाी शाहजहाँने दो करोड़ रुपयोमें तेयार कराया था। 
बाहरके खजानेमें तथा तहखानोंमें जितना धन मिला, वह सब फारस जानेवाले 

ऊँटोपर लाद लिया गया। 
परन्तु इतनेसे नादिरशाहका पेट नहीं भरा | दिल्लीके निवासियोंसे कमसे कम 
दो करोड़ रुपया वसूल करनेका हुक्म हुआ | इस राशिको पूरा करनेके लिए 
दहरके सम्पन्न निवासियोंसे उनकी सम्प्तिका आधा भाग माँगा गया । जो लोग 


ही 
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चायुमण्डलम मुगल साम्राज्यकी जलती हुईं चितासे उठती हुई आगकी लपर्टे ही 
दिखाई दे रही थीं ओर कुछ नहीं । 

ईश्वरका न्याय विचित्र है। मुगलोंकोी अपनी निर्बलताओंका फल मिल 
और नादिराहने अपने अपराधका फल पाया । जब दिल्लीके कत्ले आम और 
छूट-मारके आठ वर्ष बाद अपने देशम नादिरशाह एक हत्यारेके हाथंस कत्ल, 
किया गया तब हिदुस्तानसे छूटा हुआ माल उसके वंशके पास भी न रह 
सका । छुटेरोंने सब-कुछ लूट लिया। यहाँ तक कि तख्ते ताऊस भी हूट-फूट 
कर बिखर गया । जिसके हाथ जो डुकढ़ा लगा वह उसीको ले भागा | आज 
फारसमें जो तख्ते ताऊस राजमवनकी शोभा बढ़ा रहा है, वह शाहजहाँका तख्ते 
ताऊस नहीं है। वह उसकी अनुकृतिर्म बनाई हुई नई और घटिया नकल है। 


१८-सगल साम्राज्य अस्ताचलकी चोटीपर 
न[सिादकी बिदाईके साथ स्वतन्त्र मुगल साम्राज्य भी बिदा हो 
था। मुहम्मदशाहने स्वयं कहा था कि “ राज्यकी बागडोर मेरे हाथंसे 
निकल चुकी है। में तो केवल नादिरशाहका प्रतिनिधि हूँ।” यदि मुहम्मद 
शाहमे अच्छा प्रतिनिधि बननेकी शक्ति होती तो भी शायद काम चल जाता पर 
उसकी अयोग्यताका कोई ठिकाना नहीं था | वह न युद्धमें वीर था और न 
नीतिमें प्रवीण। वह तो आल्स्य और व्यचारीका एक पिण्ड था जिसे पराजय और 
आपत्तिन ओर भी अधिक अशक्त बना दिया था । 
नादिरशाहके चले जानपर दिल्लीकी शक्ति इतनी निबंल हो गई थी कि प्रायः 
सभी प्रान्त स्वतन्त्र-से हो गये थे। काबुछ और पंजाबपर अफगानोंका राज्य था, 
अवध ओर इलाहाबादमें सफदरजंगका हुक्म चलता था, बंगाल अलीबदींखेंके 
कब्ज़ेमें था, दुआब और रुह्देलखण्डमें अफगानों और रुहेलोंका दौरदौरा या, 
गुजरात और मालवेपर मराठाशाही छा रही थी, और दक्षिणमें निजामका 
आधिपत्य था। दिल्लीकी सीमासे मिलते हुए. प्रदेशोंपर भी मुगल बादशाहका 
पूर्णाधिकार नहीं था | जाट और गूजरोंके मारे दिल्लीके पासकी बस्तियाँ और 
रास्ते शाही खजानों तकके लिए दुर्गम हो रहे थे। 
मुगल बादशाह तो अब नाममात्रका राजा था। जो रही-सही शासन-शक्ति 


थी वह भी वजीरोंके द्वाथमें थी और वजीरोंका यह हाल था कि सब बजीरे 
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आजम ( प्रधान मन्त्री ) बननेके लिए छालायित थे । दरबारमें और दरबारके 
बाहर राज्याधिकार पानेके लिए रईसोंके षड़यन्त्र रत ओर दिन जारी रहते थे। 
साम्राज्यका हित किसीको नहीं था, क्योंकि सब अपनी अपनी चिन्तामे थे । 

इधर मुगल-वंशका खून त्रिल्‍्कुल ठंडा हो चुका था | उसमें वीर और योग्य 
शासक पेदा करनेकी शक्ति नहीं रही थी | मुहम्मदशाहका हाल तो हम देख ही 
चुके । वह बेचारा नादिरशाहके जानेके पश्चात्‌ कुछ वर्षो तक अपनी निर्जीब 
सत्ताको घसीठता रहा | १७४८ में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात्‌ उसका 
लड़का अहमद गद्दीपर बेठा। अहमद अपने पितासे भी गया-गुजरा था। 
उसका समस्त जीवन या तो जेलभ॑ कटा, या अन्तःपुरमें । शाहजहँके दुःखमय 
अन्तने मुगल वंशके सब पिताओंको डरा दिया था । अपने राज्याघिकारी पुत्रोंको 
वह अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते थे । अहमद प्रायः कैदी रहा था ओर केदके 
दिनोंको मनोरंजक बनानेके लिए. उसे ओरतोके समुदायमें रकक्‍्खा जाता था । ऐसे 
कोमल जेलमें पले हुए राजकुमारस जोरदार शासनकी क्या आशा हो सकती थी ! 
वह मुहम्मदशाहकी अपेक्षा भी निर्बल था । जब तक गद्दीपर रहा मुसाहिबों 
या वजीरोंकी ठोकरोंका शिकार बना रहा, और अन्तम अपने वजीर गाजिउद्दीनके 
हाथों द्वी अन्धा करके गद्दीसे उतारा गया। उसने केवल ६ वषे तक राज्य किया, 
और उन ६ वर्षों मुगल साम्राज्यकी दशा ओर भी अधिक बिगड़ गई । 

मुहम्मदशाहकी मृत्युपर जहाँदारशाहका बूढ़ा पुत्र अजीजुद्दीन ' आल्मगीर 
द्वितीय के नामसे आभाहीन सिंहासनपर बिठाया गया | जो काम नीतैके दाव-पेंच 
और संग्रामकी घड़घड़ाहटम पले हुए नौजवान शासकके लिए. भी कठिन था, 
उसे भला नमाज और तसस्‍्वीहसे आयु गुजारनेवाछा ५० सालका बूढ़ा केसे सँभाल 
सकता था ? वह विचारोमें कट्टर मुसलमान था, संगीतका विरोधी था और 
हिन्दुस्तानमें ओरंगजेबके राज्यको वापिस लाना चाहता था, परन्तु उसमें न 
इच्छा-शक्ति थी ओर न शारीरिक शाक्ति | इस कारण उसका गद्दौपर होना न 
होना बराबर ही था। ऐसी दशाम वजीर निजामुद्दीन ही सल्तनतकी नावका 
असली कर्णधार था, परन्तु वह एक मदान्ध कर्णधारस अधिक योग्य नहीं था | 
वह साहसी तो था, परन्तु विवेकसे सर्वथा झून्य था । उसके शत्रु बढ़ते गये और 
साथ ही उसका उन्माद भी बढ़ता गया, यहाँ तक कि अन्तमें उसने बादशाहका 
अन्त करनेकी ठानी ओर १७५९ में एक षड्यन्त्र द्वार आलमगीरकी हत्या, 
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करवा डाली । आलमगीरको फकीरोंसे बातचीत करनेका बहुत शौक था । वजीरने 
उसे बताया कि फीरोजशाहके कोरलेमें एक कन्दहारका फकीर आया हुआ है। 
आलमगीर उससे मिलने गया | वह फकीर ओर उसके चले असलमें वजीरके 
आदमी थे । वह अकेले बादशाहपर टूट पड़े ओर उसे मार डाल | 

आलमगीर तो मर गया पसनतु निजामुद्दीनका काम न बना। वह अपनी 
कठपुतलीको गद्दीपर न बरिठा सका, क्‍यें। किः शाहजादा अलीगौहरने बिहारमें 
शाह आलमके नामसे अपने आपको शाहन्शाह उद्धोसित कर दिया था | अली- 
गोहर इससे पूर्व अवधक नवाब शुजाउद्दौछाकी संरक्षामं रहा था। बादशाह 
बनकर भी उसे अपना स्थान छोड़ना रुचिकर न प्रतीत हुआ | बादशाह बनकर 
भी ११ वर्ष तक वह इल्ाहाबादमें पड़ा रहा ओर सल्तनतको उसका भाई शाह- 
जादा मिजो जीवनबख्त चलाता रहा | ११ वके पश्चात्‌ जब वह १७७१ के 
अन्तम महादजी सिन्धियाकी संरक्षामं दिल्लीमें प्रविष्ट हुआ तब उसे जो तख्त 
मिला वह मुगल बादशाहका तख्त नहीं था। दिल्लीपर मराठोंका प्रभुत्व हो 
चुका था और मुगल बादशाह उनके हाथका एक गुड्डा था । 

नादिरशाहके भारतसे चले जानेपर पेशवाको यह पहिचाननेमें कठिनाई न हुई 
कि दिल्लीकी हुकूमतपर प्रभुता जमानेका अवसर आ गया है, परन्तु दक्षिणमें कई 
उलझनें ऐसी पेदा हो गई थीं कि वह शीघ्र ही उत्तरकी ओर रवाना न हो सका। 
इसी बीचमें मृत्युने उसे आ दबाया । १७४० में बाजीराव पेशवाका देहान्त 
हो गया | 

उसके उत्तराधिकारी बालाजीरावको कुछ समय राज्यकी आन्तारिक कठिनाइयोंको 
दूर करनेमें लगा । अपने भाइयेंके विरोधकों और कई मराठा सेनापतियोंके 
उपद्रवकी दबानेमें नये पेशवाकी नीति और युद्धकी शक्तियोंकी काफी कड़ी 
परीक्षा हो गईं, जिसमें अन्तमे वह उत्तीण हुआ । 

आगामी दस वर्षोमें दक्षिणीय और उत्तरीय भारतकी रंगभूमिके अभिनेताओंमें 
बहुत-सा उलट फेर हो गया । सन्‌ १७४८ में बादशाह मुहम्मदशाहकी मृत्यु हो 
गई। उसी साल सल्तनतका सबसे बड़ा सलाहकार निजामुल्मुल्क मर गया। १७४९ 
में राजा शाहूकी मृत्यु हो गई । मुहम्मदशाहके स्थानपर अहमदशाह गद्दीपर बैठा । 
निज़ामका स्थानापन्न नासिरजंग हुआ ओर राजा शाहूकी गद्दीपर बृढ़ी रानी 
त्ारबाईकी संरक्षामें बाठक रामराजा आसीन हआ। 
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इस प्रकार नये पात्रोंके साथ जो नाटक आरम्म हुआ उसके दो भाग किये जा 
सकते हैं । पहले भागमें हम मराठोंकी शक्तिको बढ़ता हुआ पाते हैं । मुसलमान 
बादशाहकी निर्बहता और उसके वजीरों ओर सूबेदारोंके आपसी झगड़ोंसे 
लाभ उठाकर मराठा सरदार उत्तरकी ओर बढ़ने लंगे, यहातक कि कुछ ही 
वर्षों बाजीरावका वह स्वप्न यथार्थ हो गया जो उसने पेशवाकी गद्दीको सँभालते 
हुए राजा शाहके सामने रक्खा था । मराठोंकी ध्वजा दिल्ली ओर लाहोरसे होती 
हुई अटकके किनारे पहुँचकर सम्पूर्ण भारतंके सिरपर फहराने लगी । 

उस नाटकके दूसरे भाग हम भारतकी सब मुसलमान शक्तियोंको 
अफगानिस्थानके शासकके साथ मिलकर मराठोंके नाशके लिए यत्न करता हुआ 
'पाते हैं। पानीपतके मैदानमें वह यत्न बहुत-कुछ सफल हुआ । मराठा-शक्तिकी 
कमर टूट गई, पर वह मरी नहीं, देरतक जीवित रही । 

इस नाटकके विस्तारपूर्वक प्रदर्शनके लिए. एक स्वतन्त्र पुस्तककी आवश्यकता 
है। मुगल साम्राज्यके उत्थान और पतनकी भाँति मयठा-शक्तिका उत्थान 
और पतन भी एक बडा रोचक और शिक्षाप्रद विषय है। यदि अवसर मिला तो 
उसकी विस्तृत कहानी हम दूसरी पुस्तकमें सुनायेंगे | यहाँ तो हम केवल उन 
घटनाओंकी ओर बहुत संक्षिप्त निर्देश करेंगे जो मुगुल साम्राज्यकी स्वाधीन 
सत्ताके क्षयके पश्चात्‌ घटित हुई । 
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बा लाजी बाजीरावको पेशवा पदपर नियुक्त करते हुए राजा शाहूने जो 

आज्ञापत्र दिया था, उसमें निम्नलिखित शब्द थे--- 

४ बालाजी विश्वनाथ पन्तके पश्चात्‌ बाजीरावने राजाकी सेवाम बड़े बड़े काम 
किये । उसने ईरानिययोंको परास्त करके साम्राज्यकी स्थापनाका यत्न किया । 
परन्तु उसका अन्त असमयमें ही आ गया । तुम उसके पुत्र हो । तुम्हें उसकी 
नीतिका अनुसरण करते हुए सारे हिदुस्तानको जीतकर साम्राज्यकी स्थापना करने 
और मराठा सेनाओंको अटठकके पारतक पहुँचा देनेका प्रयत्न करना चाहिए ।' 

बाजीराव एक असाधारण पुरुष था। उसकी गणना संसारके उन थोड़ेसे 
इने गिने व्यक्तियोंमें हो सकती है जो बहुत बढ़ा सपना लेने ओर उसकी पूर्ति 
करनेकी भी शाक्ति रखते हैं । महाराष्ट्रके इतिहासमें शिवाजीसे उतरकर उसीका 





बालाजी बाजीराव 
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स्थान है। वह बीर भी था ओर नीतिश भी । सबसे बड़ी बात यह थी कि 
वह बहुत ऊँची कल्पना कर सकता था ओर फिर उसे पूरी करनेका भी साइस 
रखता था | उसकी तबीयतम एक विशेष ढँगकी रुखाई थी जो शायद अत्य- 
घिक आत्म-विश्वास और निरन्तर सफलतासे पैदा हो गई थी | इस दोषके कारण 
उसे बड़ी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता था। उसके शत्रुओंकी सख्या 
प्रातादेन बढ़ती गई, यहाँतक कि मृत्युके समय आधेके लगभग मराठा सेनापति 
उसके विरोधी थ। 

बालाजीराव अपने पिताके समान प्रतिभासम्पन्न न होता हुआ भी संसारके 
व्यवहारमं अधिक चतुर ओर परिष्कृत था। बाजीराव रणभूमिमें पलछा था 
ओर बाल्गजी दरबारमें, यही दोनोंभे भेद था। बाजीरावन जो कठिनाइयोंकी खाई 
अपने पीछे छोड़ी थी उसे पार करनेमें बालाजीका कुछ समय लगा । बाजी- 
रावने कई लाखका कज ले लिया था, उसे उतारना पड़ा। बहुतसे शत्रुओने सिर 
उठा लिया था उन्हे दबाना पड़ा, और अन्त घरसे निश्चित्त होकर और पूरा 
सेनासन्नाह करके १७४१ में बालाजीरावने उत्तरीय भारतकी ओर प्रयाण किया । 


बालाजीकी सब युद्ध-यात्राओंके विस्तृत वर्णनका यह स्थान नहीं है। यहाँ 
तो हमें कवछ यह दिखाना है कि नादिरशाहकी ठोकरसे अधमुई हो जानिपर 
मुगल सामाज्यकी छाशकी क्या गति हुई और मराठा सरदारोने उसपर किस 
प्रकार प्रभुत्य स्थापित किया । 


सबसे पहल बालाजीन मालवंकी सुध ली | यह स्मरण रखना चाहिए कि 
यह प्रान्त अभी मराठा राज्यमे शामिल नहीं हुआ था, अभी तो मराठाकी उससे 
चौथ और सरदेशमुखी लेनका ही अधिकार प्राप्त हुआ था और उसकी भी 
बादशाहस सम्पृष्टि नहीं हुई थी। बालाजीन मालवेमें जाकर चोथकी वसूलीका 
प्रबन्ध किया । उसी यात्रामे उसने धोलपुर पहुँचकर अम्बरके सवाई महाराज 
जयसिहसे म॒लाकात की और दोनोंमें परस्पर सहायताकी सन्धि स्थापित की । 
महाराज जयसिंहने यह भी वादा किया कि वह बादशाहसे बाल्गजीको मालवा- 
पर पूरा अधिकार दिलवानेका प्रयत्न करेगा | परन्तु इसी बीचमें कुछ घटनाएँ 
ऐसी हो गई कि बालाजीको महाराज जयसिंहकी सिफारिशकी आवश्यकता न 
रही । बादशाहने स्वयं ही छाचार होकर मालवा पेशवाके सुपुदे कर दिया । 
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राधोजी भोंसला एक पराक्रमी मराठा सरदार था। बरार और उससे आगे 
इलाहाबाद तक उसकी मनमानी चलती थी । राजा शाहूकी उसपर विशेष कृपा 
थी, परन्तु बालाजीका वह घोर विरोधी था | बंगालके मुसलमान सूबेदार अली- 
वर्दीखांके घरू विरोधसे लाभ उठाकर राधघोजीने अपने सेनापति भास्कररावको 
एक बड़ी सेना देकर बंगाल-विजयके लिए रवाना किया और कुछ समय पीछे 
स्वयं भी पूरी शक्तिके साथ उसी ओर प्रस्थान किया। उस समय 'मराठा' नामकी 
बढ़ी धाक थी, ।जिधर मराठा सिपाही मुँह करते उधर कँपकँपी-सी फल जाती 
थी | अलीवर्दीख़ॉने घबराकर दिल्लीको फर्यांद भेजी । परन्तु दिल्लीमें क्या धरा 
था? न पेसा था, ओर न सिपाही । बादशाहने वद्दी किया जो एक निर्बल 
मनुष्यकी करना चाहिए था । उसने पेशवाकी यह सन्देश भेजा कि वह बंगाल 
यहुँचकर सूबेदारकी सहायता करे और साथ ही मालवापर पूर्णाधिकारका पट्टा भी 
भेज दिया । इस प्रकार अनायास ही मालवा मराठोंके प्रणांधिकारमें आ गया। 

जब राघोजीकोी माल्म हुआ कि बालाजी बंगालकी ओर बढ़ रहा है तो 
उसने सामना करनेकी ठानी ओर दो-एक स्थानोंपर लड़ाई भी की, परूतु, 
अन्तम हार माननी पढ़ी | कुछ समय पीछे राजा शाहूने बीचमें पड़कर बालाजी 
और राधोजीमें सुलह करा दी | इस सुलहके अनुसार बरार्से कटकतकके प्रदेशोंसि 
चौथ वसूल करनेका अधिकार राघोजीको ही दे दिया गया । 

राघोजीसे राजा शाहू बहुत प्रसन्न था, इसका मुख्य कारण राघोजीके वह कारनामें 
थे जो उसन कर्नायक-विजयके प्रसंगमें कर दिखाये थे। कर्नाटक कई 
छोटे छोटे टुकढामें बँट हुआ था | सबके अलग अलग शासक थे। उनमें 
हिन्दराजा भी थे, मुसलमान नवाब भी थे और फ्रेंच गवर्नर भी था । वहाँके 
तंजार राज्यके आन्तरिक झगड़ोंसे छाभ उठाकर मराठे बीचमें कूद पढ़े । पेशवाका 
थ्यान उत्तरी ओर था। इस कारण राजा शाहूने दाक्षेण-विजयका कार्य राघोजी 
भोंसलेके सुपुर्दे किया | शघोजीकी नायकताम मराठा सेनाओंने बढ़ी बीरतासे 
युद्ध किया ओर थोड़े ही समयमें कर्नाठकपर आधिपत्य जमा लिया । लगभग 
छह मासकी युद्ध-यात्राके पश्चात्‌ राघोजीने राजा शाहूकी सेनामें उपास्थित होकर 
यह सूचना दी कि कर्नाटकरमं मराठा सेनाको पूरी सफलता मिली है | यो तो 
कनीटककी समस्यावंत सुलझानेके लिए मराठोको फिर भी कई बार यज्ञ करना 
पढ़ा, परन्तु दाक्षिणमें महाराष्ट्रको प्रमुखता स्थापित करनेका बहुत-सा काम 
राघोजीके प्रयलसे हो गया था। 


अटकऊे तटपर मराठोंकी च्वजा १५३ 

इधर महाराष्ट्रका बल निरन्तर बढ़ रहा था और उधर मुगऊर बादबशहके 
वजीर एक दूसरेकी जानके प्यास होकर लड़ रहे थे और मुगल साम्राज्यके 
रहे-संहे अस्थिपंजरको भी दफनानेकी चिन्तामें थे | सफदरजंग और गाजिउद्दीनके 
झगड़ोंने दिल्लीके बाजारोंको दंगलका रूप दे दिया था। रातादिन झगडाका 
ओर मार-पीटका बाजार गर्म रहता था | साथ ही एक नई बला भी भारतपर 
अंवतीण हो चुकी थी । अफगानिस्तानका बादशाह अहमदशाह दुरानी 
भारतवर्षपर नादिरशाहद्वारा स्थापित किये हुए सब दावोंको कार्यरूपमें परिणत 
करनेका बीड़ा उठा चुका था | अहमदशाहके आक्रमर्णोकी कहानी हम 
आगे सुनायँगे क्योंकि वह इस दुःखान्त नाठकका अन्तिम दृश्य है | यहाँ 
तो हमें केवल यह देखना है कि मराठोकी ध्वजाको अटकतक पहुँचानेमें कौन 
कोन-सी घटनायेँ सहायक हुई। १७५७ में अहमदशाहने भारतपर तीसरी बार 
आक्रमण किया और दिल्लीको खुले हाथें। लूटा | जब्र दिल्ली छुट रही थी, तब 
गाजिउद्दीन भागकर फरुखाबाद जा पहुँचा था। और ज्यों ही उसने यह समाचार 
सुना कि अहमदशाह हिन्दुस्थानंस चलछा गया है, त्यों ही वह बिलमेंसे 
निकलकर दिल्ली पहुँचनेके उपाय सोचने लगा। उसे माठूम था कि दिल्ली उसके 
शत्रुओंसे भरी हुई है| सेनामे ओर अफसरोंमें भी उसके अनेक दुश्मन थे। 
अकेले दिल्ली जानेम उसे डर लगता था। उन दिनों पेशवा बालाजीका भाई 
मालवम मालगुजारी वसूल कर रहा था। वहाँ उसके पास गाजिउद्दीनकी 
दखास्त पहुँची जिसमें अपनी मित्रताका विश्वास दिलांते हुए प्राथना की गई 
थी कि दिल्लीमें जाकर मॉन्त्रिपद सँभालनेमें मराठा सैन्य उसकी सहायता करे। 
राघोबाने उस प्राथनाको सहर्ष स्वीकार कर लिया और गाजिउद्दीनके साथ 
जाकर दिल्लीपर घेरा डाल दिया | 

एक महीनेमे दिल्लीके तार खुल गये और मराठोंकी सहायतासे गाजिउद्दीन 
उसमें विजेताके रूपमें प्रविष्ट हुआ। राघोबाने अपनी सेनाका शिविर शहरसे बाहर ही 
रक्‍्खा। वहेँ| उसके पास पंजाबसे एक सन्देश आया जिसमें अदीन बेगने प्रार्थना की 
कि उसे अहमदशाह अब्दाली द्वारा छीना हुआ पंजाब प्रान्त वापिस दिलाया जाय। 
इस प्रार्थनापत्रके स्वीकार करनेमे कई खतरे थे। मराठा सेनाओंको अपने खंटेसे , 
बहुत दूर जाना पड़ता था, अहमदशाह अब्दालीसे व्यथमें दुश्मनी बाधनी 
पड़ती थी और धनका व्यय भी कुछ कम नहीं था। परन्तु अगकके तट 
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पर मराठा ध्वजाको गाड़नेका प्रलोभन इतना बलवान्‌ था कि राघोबा उसे 
रोक न सका | 


महाराष्ट्रकी सेनाये दिल्लीस लाहोरके लिए रवाना हुई। रास्तेमें कोई रोकने- 
वाला नहीं था । छाहोरपर अधिकार करनेमें उसे कुछ भी कठिनाई नहीं हुई। 
अहमदशाह दुरोनीके आदमी पंजाबकोी छोड़कर अटकके परले पार चले गये 
और महाराष्ट्के सेनापतिन शिवाजीकी विजयिनी पताका अटकके किनारेपर 
गाढ़ दी | इस प्रकार १७५७ में लगभग सारा भारतवर्ष मराठोंके अधिकार 
आ गया था। कनोंटक्से अठक तक मराठोंकी विजयिनी ध्वजा फहरा रही थी 
और मराठा ” सिपाही नामका आतंक छाया हुआ था । 


२०-अहमदशाह अब्दालीके आक्रमण 
र[गेगके सिपाहियोने सिन्ध नदीपर जाकर पानी पिया और दुर्रानी सेनायें 
अटकसे परले पार भाग गइ । इस घटनाने भारत और भारतसे बाहर 
बहुत गहरा असर किया | फारसके बादशाहने राघोबराको अपने हाथोंसे पत्र 
लिखा जिसमें उसने प्रेरणा की कि अफगानोंको हिन्दुस्तानस बाहर निकाल दो । 
पेशवाके मन्त्रीने जो पत्र राघोबाकी लिखा उसमें उसे “अवतार की पदवी दी । 
पंजाबके विजयने राघोबाका ओर उसके साथ मराठाकी शानकी चार चाँद 
लगा दिये। 
परन्तु यह शान बहुत महँगी पड़ी । इससे हिन्दुस्तानके मुसछमानी शासकोंके 
हृदयोपर सॉप-सा छोट गया । हम दखंत हैं कि रुहेलखण्डका वर्शम लानेके लिए. 
मुगल बादशाहने मराठोंकी मदद ली थी। उस समयके रुहिल्‍ला अफगान 
भारतके राजनीतिक शरीरम फंड़िक समान थे जा न अन्य मुसलमान शासकॉको 
चैनसे बेठत देते थे और न हिन्दू शासकोंकी । मराठों ओर बुन्देलोकी सहायतासे 
दिल्लीने *हिल्लोको दबानेकी चेष्टा की, काफी सजा भी दी । उससे रुहिल्‍्ले 
दब तो गये परन्तु मेरे नहीं। अन्तम उन्होंने वह काम किया जिसे देश- 
द्राहके नामसे ही पुकारा जा सकता है। उन्होंने, मुगल बादशाहके वर्तमान 
वबजीर और उसके मणठा दोस्तोंका सिर कुचछकर दिल्‍्लीकी बागडोर अपने 
हाथंम लेनेके लिए, अहमदशाह अब्दालीको भारतपर आक्रमण करनेके लिए 
निमन्त्रण दे दिया । दुरनी मराठोंके पंजाब-विजयसे स्वये ही जला बेठा था। उसे 





अहमदशाह अब्दाली 


अहमददशाह अच्दालीके आक्रमण श्ष्५ु 

एक और बहाना मिल गया और वह भारतमें इस्लामकी रक्षाके नामपर जिहादी 
जोश लेकर इस अभागे देशपर दूसरा नादिरशाह बनकर टूट पड़ा । 

अहमदशाह दुरोनी मध्यभारतमें नादिस्शाहका अफगान उत्तराधिकारी था। 
नादिरशाह स्वभावसे ही उग्र था। हिन्दुस्तानकी जीतने उसे और भी उम्र बना 
दिया । अपने देशम जाकर उसने क्रूरताका ऐसा नंगा नाच दिखाया कि सेनामें 
और प्रजामें उसके विरुद्ध घार असन्तोष पेदा हो गया जिसका परिणाम यद्द हुआ 
कि भारतसे लोयनेके आठ वर्ष पीछे वह एक हत्यारेके वारका शिकार हो गया । 

अहमदशाह २३ वर्षकी आयुर्म कन्दहारम सिंहासनारूढ़ हुआ | पहला काम 
उसने यह किया कि फारसके अफसरोंसे गजनी, काबुल और पेशावरको दबा 
लिया । उसके पीछे उसने भारतकी ओर मुँह मोड़ा | लाहोरकी सूबेदारीके लिए, 
जकरियाखाँके लड़के याह्याखों ओर शाहनवाजखोँं आपसमें लड़ रहे थे । 
याद्याखेनि दिल्लीमं फयोद की तो शाहनवाजन अपनी अपील कन्दहार भेजी | 
अहमदशाहको अच्छा अवसर [मेल गया ओर उसने १७४७ में पंजाबपर 
आक्रमण कर दिया | उसे लाहौरके लेनेंम कोई कठिनाई न हुईं, सरहन्द जला 
दिया गया और अब्दाली आगे बढ़नेकी चेश कर रहा था कि सरहन्दके समीप 
दिल्लीसे भेजी हुई सेनाओंने उसे परास्त कर दिया, जिससे उस अपने देशको 
लौटना पड़ा। पंजाब बादशाहके अधिकारम आ गया, मीर मलूको उसका 
शासक बनाया गया । 

अहमदशाह अब्दाली युद्धमें तो हार गया, परन्तु दिलसे नहीं हारा । अगले 
साल उसने फिर पंजाबपर दो आक्रमण क्रिये जिनमें मीर मूने काश्मीर 
और पंज।बका बहुत-सा हिस्सा भेट चढ़ाकर अपनी जान बचाई । 

अहमदशाहके वापिस चले जानेपर फिर पंजाबके भाग्यन पलटा खाया। 
वजीर गाजिउद्दीनने चढ़ाई करके लाहोरकी उस समयकी शासिका मीर मलूकी 
विधवा मुराद बेगमकी परास्त कर दिया और अदीन बेग नामक एक अनुभवी 
अधिकारीको पंजाब॒का सूबेदार नियुक्त कर दिया । यह समाचार पाकर अब्दालीने 
भारतपर चौथा आक्रमण किया और वह लाहौरको जीतकर दिल्लीमें आ धमका । 
अब्दालीकी लूट-मारने दिल्ली-निवासियोंको नादिरशाहके दिन याद करा दिये । 
प्रत्युत वह तो कुछ और आगे बढ़ा और मथुरा, वृन्दावन तथा आगरेको दूटता 
ओर नष्ट करता हुआ पंजाबको वापिस चला गया । दिल्लीके शासनमें अमीरुल 
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उमर और बख्शीके स्थानपर उसने नजीब रुहिल्लाको स्थापित कर दिया । 
'पंजाबमं उसने अपने लड़के तीमूरको सूबेदारके पद्म नियुक्त करके उस प्रान्तको 
मुगलोंसे अलग कर दिया | 

परन्तु यह परिवतन बहुत थोड़े समयके लिए. हुआ । अब्दालीके सिन्ध पार होते 
ही शतरंजके मोहरे फिर हिलने लगे । छाहौरकी सूबेदारीसि अदीन बेग॒की हटा- 
कर तीमूरकी नियुक्त किया गया | अदीन बेग अपनी फयाद लेकर मराठा 
सेनापति राघोबाके पास पहुंचा । राधोबा उस समय दिल्लीका भाग्य-विधाता 
बनकर राजधानीके समीप ही डेरा डाछे पड़ा था। उसने अदीन बेगके 
निमन्त्रणकी गनीमत समझा ओर अपनी समस्त सेनाके साथ लाहौरकी ओर 
प्रयाण किया । 

कुछ तो “मराठा” नामकी धाक ओर कुछ अफगानोंकी निर्बलता,--- 
राघोबाकी छाहोरपर अधिकार जमानेमें कुछ भी कठिनाई न हुई । उसके समीप 
आनिपर दुरोनी सेनायँ पीछे हट गई और अटकके उस पार चली गईं । 
बाजीरावके स्वप्तका पूरा करता हुआ राधोबा अपनी सेनाओंको अठक तक ले गया, 
ओर जिस दिन मराठा घुड़सवारोंने अटक नदीमें पानी पिया उस दिन राघोबाने 
पेशवा बालाजीकी यह सूचना भेजी कि महाराष्ट्रका क्षण्डा अगकके किनारेपर 
गाड़ दिया गया है। उस दिन यह कहा जा सकता था कि लगभग सारा 
भारतवर्ष महाराष्ट्रकी ध्वजाके सामने सिर झुकाता है । 

परन्तु इस सुन्दर सफलतान मराठा-शक्तिके सिरपर आरपीत्तियोंके बादल इकद्धा 
कर दिये । लाहोरम दुर्गीनी सेनाओंके पराजय और तीमूरके भागनेके समाचारोंने 
उसे क्षुब्ध कर दिया। दूसरी ओर नज़ीबर्खों रुहिल्‍ला बिभीषणका काम 
कर रहा था। वह अहमदशाहके पास निमन्त्रणपर निमन्त्रण भेज रहा था 
ओर उसे भारतपर अफगान राज्य स्थापित करनेकी प्रेरणा कर रहा था। वह 
स्वयं राजाका प्रधान मन्‍्नी ओर सर्वेसवां बनना चाहता था। इतने स्वार्थके 
लिए. यदि हिन्दुस्तानकों तबाह करना पढ़े तो भी उसे कोई आशंका नहीं 
थी | इस प्रकार अपनी विजय-कामना ओर रुहिछोंके प्रोत्साहनसे प्रेरित 
होकर अहमदशाहने भारतवर्णपर पँचवीं बार आक्रमण करनेके लिए सिन्ध 
नदीको पार किया । 

उस समय तक मराठा सेनापति पंजाबसे बिदा होकर दक्षिणमें पहुँच चुका 
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था । अब्दालीके लिए मेदान खाली था । उसने सिन्ध नदीको पेशावरके पास 
पार किया । उसके सेनापति पंजाबपर कब्जा करते रहे ओर वह पहाडोंकी 
तराईके रास्तेसे बढ़ी हुई नदियोंके पानीसे बचता हुआ सहारनपुरंके पास 
पहुँच गया । वहाँ उसने जमना नदीकों पार किया । 

भारतवर्षकी राजनीतिक अव्यवस्थाका इसीसे अनुमान लगाया जा सकता है 
कि एक विदेशी आक्रमणकारी कन्दहारसे सहारनपुर तक सर्वथा निर्विन्न यात्रा तय 
कर लेता है और काई उसका रास्ता रोकने तककी आवश्यकता नहीं समझता। 
हमे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मराठा राज्यके संचालकोंने पंजाब-विजयके 
सम्बन्धमं दूरदर्शितासे काम नहीं लिया । उन्हें चाहिए था कि या तो वह दिल्लीसे 
आगे न बढ़ते, सारी शक्ति लगाकर दिल्लीमें अपने पाँव मजबूतीसे गड़ा देते, 
और यदि पंजाबकी ओर गये थे तो उन्हें उस प्रान्तकी रक्षाका प्रबन्ध करना 
चाहिए था । उन्होंने अब्दालीको भड़का तो दिया परन्तु उसके आक्रमणको 
रोकनेका कुछ भी प्रबन्ध नहीं किया । 

उधर दिललीकी हालत बहुत ही नाजुक हो रही थी। गाजिउद्दीनकी क्रूरता 
ओर अदूरदरशिता हरेक आपत्तिके साथ बढ़ती जा रही थी। जब उसने सुना कि 
अब्दाली आक्रमण कर रहा है तो उसने अपने बादशाहकी हत्या कर दी ओर 
उसके स्थानपर एक कठपुतली बादशाहको स्थापित करनेका यत्न किया, परल्तु, 
उसे किसीने बादशाह माना ही नहीं। असली उत्तराधिकारी बंगालसे उपलब्ध 


हुआ था, इस कारण अब्दालीके आक्रमणके समय भी दिल्लीका सिंहासन एक 
प्रकारसे खाली ही पड़ा था । 


ऐसी दशाम विदेशी आक्रमणको रोकनेकी जवाबदारी मराठोंपर ही आ गई 
थी । वही उस समय भारतके स्वामी थे। उन्हींको देशकी रक्षा करनी चाहिए थी। 
इतिहासके विद्यार्थकी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उस समयके मराठा 
शासकोंने पूरी तरह अपनी उत्तरदायिताकी नहीं समझा, अगर समझा था तो 
उसके पालन करनेमें अशक्त रहे | दोनों ही दशाओंर्मे हम उन्हें दोषसे मुक्त 
नहीं कर सकते । 

जब अहमदशाह जमना पार करके दोआबमें आ गया तब पूनामे कुछ हल- 
चल पेदा हुई और आक्रमणको रोकनेका काम दामाजी सिन्धिया ओर मव्दार्रव 
शोल्करके सुपुदे किया गया। यह दोनों सरदार मध्य भारतमें मँड़रा रहे थे, 
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परन्तु इसे हम मराठा सेनानियोंकी असावधानताका ही परिणाम कहेंगे कि वह 
दोनों सेनापति आपसमे मिलने भी न पाये थे कि अब्दालीकी सेनाओंने उन्हें 
अलग अलग धर दबाया | दामाजीकी अब्दालीकी सेनासे बदायूँघाटपर मुठ- 
भेड़ हुई। युद्धमें मराठोका पूरा पराजय हुआ | दामाजी और उसके ८ हजार 
सिपाही समरभूमिमे खेत रहे । 

जब दामाजीकी सेनाका सर्वनाश हो चुका तो मब्हारणवकी भी नींद टूटी 
ओर उसने मालवेसे आंगे बढ़कर आगराके पास अफगान सेनाओंको रोकना 
चाहा, परन्तु, अब्दालीकी सेनाने इस जोरसे आक्रमण किया और होल्‍्कर इतना 
असावधान था कि मराठा सेनाको बिना लड़े ही पीठ दिखानी पड़ी । स्वय 
होल्करन धघोड़ेपर भागकर जान बचाई, यहाँतक कि उसे घोड़ेपर काठी कसने 
और जूता पहिननेका अवसर नहीं मिला । 

इस प्रकार रास्तको साफ करके अहमदशाहन दिल्लीमे बेरोाक-टोक प्रवेश 
किया ओर उसे तीन सप्ताहतक जी खोलकर लूटा | जब दिल्लीमें कुछ ढूनेको 
न रहा तो आग बढ़कर उसने मथुरा और जाट-प्रदेशमें छूट-मारका बाजार 
गर्म किया | 

इन सब समाचायेने और विशेषतः मथुराकी छूटने पूनामें गददरी प्रतिक्रिया 
पैदा की । उन दिनों मराठा राज्यकी यह निश्चित-सी नीति हो चुकी थी कि 
हिन्दुओंके तीर्थ-स्थानोंकी विशेष रूपसे रक्षा की जाय । मथुराके ' दलनने मराठा 
मानपर भारी चोट पहुँचाई | इधर धीरे धीरे उत्तरीय हिदुस्तानके सभी प्रभाव- 
शाली मुसलमान शासक मराठोंके विरद्ध अहमदशाहसे मिल चुके थे। रुहिल्ला 
सरदार तो पहले ही अब्दालीके साथ थे | उनके विषयमे यह विचार है कि 
उन्हींने अफगान बादशाहकों मराठा-विजयके लिए निमन्त्रित किया था । अवधका 
नवाब शुजाउद्दोला बहुत दिनोंतक अब्दाली और गाजिउद्दीनके बीचमें लग्कता 
रहा । जब उसने देखा कि अब्दालीकी कला चढती हुईं है तो अन्तमें उसने 
भी अपना बोझ उसी ओर डाल दिया | इस प्रकार अन्तमें अफ़गान बादशाह 
और उत्तरीय मुसलमानोका एक गुट बन गया जिसका उद्देश्य मराठोंकी 
जशक्तिका नाश करना था। 

पेशवाने इस बातका अनुभव तो किया, परन्तु बहुत देर | जब अनुभव भी 
.किया तो किंकर्तव्यताके निश्चयमें बहुत ढील की । नादिरशाहके आक्रमणके 
समय पेशवा बाजीयवने जिस नीतिका अनुकरण किया था उसे श्त्रुको 
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थकानेबाली नीतिके नामसे पुकार सकते हैं । नादेरशाह आया और 
मुग्लेंस लड़ा । बाजीरावने उसमें कोई दखल नहीं दिया। हाँ, मध्यप्रदेश 
और दक्षिणकी सीमाओंको सुरक्षित करनेके लिए. उसने हिन्दू ओर मुसलमानोका 
एक गुट तैयार कर लिया था जो नादिरशाहके रास्तेको रोक देता यदि वह 
आगे बढ़ता । परन्तु पूनाकी नीतिमें अब परिवतेन हो गया था। अब मराठा 
प्रभावकी सीमा चम्बल नदीको नहीं, अपितु सिन्धु नद्देकों समझा जाता था। 
यदि ऐसा था तो पेशवाकी पंजाबकी रक्षाका स्थायी प्रबन्ध करना चाहिए था । 
इसे उस समयकी मराठोंकी नीतिकी निर्बलता समझना चाहिए, कि उन्होंने 
सिन्धपर पहुँचकर अब्दालीको छेड़ तो दिया परन्तु उसका मार्ग न रोक सके, 
--उसे देशके हृदय तक पहुँच जाने दिया । 

पूनामें अब्दालीको भारतसे बाहर निकालनेके लिए बहुत भारी सेना एकत्र 
की गई । उस सेनामे छगभग ७५ हजार सिपाह्दी थ। एक तोपखाना था 
जिसका नायक उस समयका प्रसिद्ध तोपची इब्राहीमख्ों गर्दी था। सेनाम शानदार 
हाथी ये और युद्धोंमिं सघे हुए घोड़े । सेनाका सेनापतित्व पेशवा बालाजीके 
चंचेरे भाई सदाशिवराव भाऊको दिया गया था। पंजाबका विजेता 
राघधोबा जब पूना लोटकर गया तो वह खाली हाथ ही था। 
क्योंक्रि दिल्ली या पेशावरमं उसे कोई धन-राशि प्राप्त नहीं हुईं थी, उसका 
खर्च ही खचे हुआ था और पूनाका खजांची युद्धसे लोटे हुए मराठा सरदारोंसे 
सदा बड़ी बड़ी धन-राशिकी आशा रखता था | उधर सदाशिवराव उदगिरकी 
विजयसे कमाई करके लाया था। सदाशिवरावने दिल्लीसे छोटे हुए राघोबाको 
ताना दिया जिससे नाराज़ होकर राघोबाने उत्तरोय विजयके लिए, जाती हुई सेनामे 
जानेसे इन्कार कर दिया। सदाशिवराव स्वभावका अभिमानी ओर उग्र था! 
उसने भी राधोबाकी कोई पवो न की । राघोबाकी उत्तरका काफी अनुभव था, 
उसके सहयोगसे भाऊकी सेनाको पुष्टि ही मिलती । दो प्रमुख सेनापतियोके 
परस्पर विरोधसे मराठोंकी युद्ध-शक्तिमें निर्बलता आ गई जिसका आगामी युद्ध- 
पर पर्याप्त श्रभाव पड़ा | सेनाके साथ, अपने प्रातिनिधिके रूपमें, बालाजीने अपने 
युवा पुत्र विश्वासरावको सदाशिवरावकी संरक्षामें रवाना किया । युद्धके व्ययके 
लिए. राज्यके कोषसे एक करोड रुपया सदाशिवरावके सुपुर्दे किया गया । 

बह मराठोंकी विराद सेना १७६० ई० के मार्च मासमें पूनासे निकली 
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और जुलाईमें दिल्ली पहुँच गई । रास्तेमें बहुत-सी राजपूत सेना और ३०००० 
सिपाहियोंके साथ भरतपुरके राजा सूरजमलके मिल जानेसे मराठा सैन्यकी शक्ति 
ओर भी बढ़ गई थी। 

जब वह सेना दिल्लीमें बुसी तो उसका ठाठ इससे पूर्वकी मराठा सेनाओंसे 
निराला था। इस सेनामें शानदार हौदोंवाले हाथी थे, सुनहरी साजसे सलजे 
हुए घोड़े थे, बेशकीमती तम्बू और डेरे थे और र्नजड़ित आभूषण;ोंसि 
सजे हुए सेनापति थे | घोड़ेकी नंगी पीठपर बैठकर हवासे बातें करनेवाले मराठा 
घुडढ़सवारौका उस सेनामें अभाव था। वही साजो-सामान जो मुगल बादशाहोंके 
साथ चला करता था, भारत-विजयकी अन्तिम लड़ाई लड़नेके संकल्पसे चली 
हुई सदाशेवरावकी विराद सेनाके साथ भी चल रहा था। 

सदाशिवराव दिल्लीमें एक विजेताकी तरह घुसा । थोड़ेसे दुर्रनी सिपाही, जो 
उसकी रक्षाके लिए छोड़े गये थे, मराठा सेनाका रास्ता न रोक सके । राजधानी- 
पर सुगमतासे मराठोंका अधिकार हो गया । सदाशिवरावने उस समय प्राप्त हुए 
अधिकारका पूरा और सम्भवतः पूरेसे बहुत अधिक उपयोग किया । शहरके सब 
रईसोंको पेशवाके पुत्र विश्वासरावके सामने पेश होकर नज़राना देना पढ़ा 
और अधीनताकी घोषणा करनी पड़ी | धनकी आवश्यकताको पूरा करनेके लिए 
मराठा सेनापतिने हुक्म दिया कि महल, कब्र या दरगाहमें जहाँ भी सोना चाँदी 
या जवाहिरात मिले, निकाल लिये जाये | देखते देखते बहुमूल्य और दर्शनीय 
सजावटका सामान दीवारीमेंसे निकाल निकाल कर तोड़-फोड़ दिया गया । इतने 
पर भी सन्तोष न करके सदाशिवरावने कहना शुरू कर दिया कि वह विश्वासरावको 
दिल्लीकी गद्दीपर बिठा देगा। मित्रोंने उसे समझाया कि अभी अहमदशाइसे 
लड़ना बाकी है, पहले उसे समास कर लो, फिर गद्दीका नाम लेना | इस 
चेतावबनीके कारण उसने राज-तिलककी बात तो छोड़ दी, परन्तु उसका दिमाग 
हवाम ही घूमता रहा | 

सूरजमल जाट पुराना अनुभवी सिपाहदी था। उसने सदाशिवराबको सलाइ दी 
कि बहुत-सा भारी साजो सामान रणक्षेत्रमें न ले जाकर पीछे छोड़ देना चाहिए । 
परन्तु सदाशिवराबमें अभिमान भी था और रुखाई भी। वह ब्राह्मण होनेके 
अभिमानमें अन्य जातियोंका तिरस्कार कर देता था। उसने सूरजमलकी सलाहर्की 
और ध्यान देना भी उचित म समझा । उसके अभिमानी स्वभावके कारण बहुतसे 
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मराठा सरदार पहलेसे ही असन्तुष्ट थे, अब राजा सूरजमल भी नाराज हो गया 
और अब्दालीसे युद्ध प्रारम्म होनेसे पूर्व ही अपने देशको लौट गया। 

इधर सदाशिवराव अदूरदर्शिताके कारण मित्रोंकी शत्रु बना रहा था, ओर 
उधर अहमदशाह अब्दाली उन लाोगोका, जो उदासीन थे, मिन्नताके बन्धनोंमे 
बाँध रहा था । अवधका नवाब शुजाउद्दोला अब्दालीका साथ नहीं दना चाहता 
था क्योंकि नजीबुद्दोलासे उसका विरोध था, परन्तु, शाहने उसका पीछा न छोड़ा। 
कुछ धमकाकर और कुछ इस्लामके नामकी दुहाई देकर अन्त शाहने उसे 
अपने साथ मिलनेके लिए, तेयार कर लिया। 


२१-पानीपत 


क्‌ः बार भारतके भाग्योंका फैसला पानीपतंके समीपस्थ मैदानोंमें हुआ है। 
कुरुक्षेत्रक महाभारतके समयसे लेकर १७६० तक अनेकी बार भारतका 


अभियोग सदियोतक अधरमें लटककर अन्तम इसी विस्तृत भूमिके हाईकोर्टमें 
तय होता रहा है। भाग्योंने पाण्डवोंके पक्षमें यहीं फेसला दिया, बाबर 
बादशाहने मुगल साम्राज्यकी बुनियाद यहीं रक्खी, अकबरने सूरवंशके हाथसे 
राज्यकी बागडोर इसी भेदानमें छीनी, नादिरशाहने मुगलसाम्राज्यकी कमर 
इसी स्थानपर तोड़ी, और, अब मराठा-शक्तिके भविष्यका निर्णय होनेकी तैयारी 
भी यहीं हो रही थी। भाग्योंका चक्र सदाशिवरावमाऊ और अदहमदशाहको 
अपने दोरमें लपेटकर इसी रणक्षेत्रक्ती ओर घसीट रहा था । 

अहमदशाह जमनाके उस पार दुआबमे बरसातकी समाप्तिकी प्रतीक्षा कर रहा 
था और सदाशिवराब दिल्लीपर अधिकार करके अहमदशाहके रास्त बन्द करनेकी 
चिन्तामं था। अहमदशाह अभी कुछ दिन और नदियोंके घटनेकी प्रतीक्षा करता, 
परन्तु, जब उसे समाचार मिला कि मुजपुरकी अफगान छावनीकों मराठोंने नष्ट 
कर दिया है तो उसका थैर्य जाता रहा और उमड़ी हुई जमनाको पार करके 
बह पानीपतके मेदानकी ओर बढ़ा । मराठा सेनापतिको आश्ा नहीं थी कि 
नदीका पानी घटनेसे पहले अब्दाली इस पार आ जायगा । अब अपनी युद्धकी 
चालमे कुछ परिवर्तन करके उसे भी पानीपतकी ओर ही रवाना होना पढ़ा । 

इस समय अहमदशाहके पास लगभग ४० हजार अफगान सिपाहियोंके 

११५ 
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अतिरिक्त कमसे कम ५० हजार हिन्दुस्तानी सिपाही थे जिनमें घुढ़सवार और 
पैदल दोनों शामिल थे | ३० के लगभग तोपें भी थीं जो हिन्दुस्तानी मित्रोंकी 
ओरसे लाई गई थीं। इस सेनांके सुकाबिलेमेँं सदाशिवरावकी सेनामे कमसे कम 
७० हजार घुड़सवारोंके अतिरिक्त लगभग २३० हजार पेदल सिपाही थे, २०० से 
अधिक तोपें थीं और हथियारबन्द प्यादोकी तो गिनती नहीं थी । यह प्यादे 
लड़ाई ओर लछूटकी आशासे इकट्ठे हो गये थे । यह हिसाब लगाया गया है कि 
भाऊके केम्पमे लगभग २ छाख आदमी थे । 

दोनों डेरे एक दूसरेसे इतने अन्तरपर लगाये गये थे कि दोनोंके तोपके गोले 
एक दूसरेपर गिर सकते थे | प्रारम्भमं मराठोँंकी स्थिति मज़बूत थी। गोविन्द- 
राव बुन्देला लगभग १२ हजार घुड़सवारोंके साथ भाऊकी आशज्ञानुसार अब्दालीकी 
सेनाके पीछे मैंड रहा था। न खानेका सामान पहुँचने देता था और न 
किसी शत्रुके सिपाहीको बाहर सिर निकालने देता था। यहाँतक कि अफगान 
सेनाका नाकमें दम आ गया । अब्दालीने बुन्देलाके उत्पातकों नष्ट करनेके लिए 
अताईखाँके नेतृत्वमें घुड़सवारोंका एक दस्ता रवाना किया जिसने ६० मीलसे 
अधिकका लम्बा सफर तय करके प्राःकाल असावधानताकी दशामे बुन्देलेकी 
सेनापर आक्रमण कर दिया। गोविन्दराव मारा गया ओर उसकी लगभग सारी 
सेना कट गई । 

बुन्देलाके मर जानेसे दोनों सेनाओंकी स्थिति बिल्कुल बदछ गई । अबतक 
अब्दाली शत्रुआँसे घिरा हुआ था, अब सदाशिवराव पानीपतके मैदानमें बन्द 
हो गया | उसने वही भूल की थी जो नादिरशाहके मुकाबिलेम मुहम्मदशाहके 
सेनापति कर चुके थे। चायें ओर दीवार खींचकर ओर एक छावनी बसाकर 
वह अफगान सेनाके आक्रमणकी और दक्षिणसे पेशवाके आगमनकी प्रतीक्षा 
कर रहा था। मराठोंकी युद्ध-नीति घिरनेकी या छावनी जमाकर बैठनेकी नहीं 
थी । वह तो चारों ओर हवाकी तरह फेल जाते थे, कभी शात्रुकी मुद्ठीमें बन्द 
नहीं होते थे ओर शत्रुके थक जानेपर ऐसा वार करते थे कि खाली न जाय | 
भाऊने उस नीतिको छोड़कर आखिरी मुगलोकी दब्बू नीतिका आश्रय लिया । 
उसने अपनी गतिकी तीव्रता और प्रतिभाका भरोसा छोड़कर सेनाकी संख्या 
और तोपखानेका आश्रय लिया । परिणाम यह हुआ कि गोविन्दरावके नष्ट होते 
ही सदाशिवरावकी महती सेना अफगानोंके पेरेमें आ गई । दिलीसे खजाना 
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आ रहा था, वह अब्दालीके हाथेंमें आ गया । खाद्य पदार्थोंका मराठा सेन्यतक 
पहुँचना बिलकुल बन्द हो गया । यहाँ तक कि धोड़ोंके लिए चारा भी न रहा । 
सदाशिवरावने अपनी अयोग्यतास युद्धकी रूगाम शत्र॒ुके हाथों चले जाने दी 
और स्वयं घेरेमें पढ़कर घड़ियाँ गिनने लगा । 

सदाशिवरावकी अब आशाकी एक ही रेखा दिखाई दे रही थी। समाचार 
पहुँचा था कि पेशवा बालाजीराव एक बड़ी सेना लेकर मददके लिए आ रहा है। 
निश्चय ही पेशवाके आनेपर अहमदशाहको डेरे तोड़कर भागना पड़ेगा, इस 
उम्मेदसे सदाशेवरावने समय ठालनेकी नीतिका आश्रय लिया। उसने संफदरजंगके 
सलाहकार काशीरायकी मार्फत अहमदशाहसे सुलहकी बातचीत प्रारम्भ की । 
अहमदशाह यद्यपि इस समय अच्छी स्थितिमें था तो भी मराठोंसे डरता था। वह 
यदि लड़ाईके विना ही जीत सकता तो उसे प्रसन्नता होती । सुलहकी बातचीतका 
सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा, परन्तु, यह विलम्ब मराठोंके लिए 
घातक सिद्ध हो रहा था । तीन लाख आदमी ओर सेकड़ों हथी और घोड़े एक 
भेरेमें बन्द थे । सड़ौंदके मोरे बदबू पेदा हो गई थी। सिपाही और पश्च भूखों 
मर रहे थे | जान होओपर आ रही थी | हालत यहाँ तक नाजुक हो गई थी कि 
सदाशिवरावने काशीरायकी इन शब्दों सन्देश भेजा, “ प्याला लबालब भर 
चुका है। आंग नहीं ठहर सकता । यदि कुछ कर सकते हो तो अब कर ले, 
अन्यथा मुझे सीधा उत्तर दो | इसके पश्चात्‌ लिखने या बोलनेका अवसर 
नहीं रहेगा । 

सदाशिवरावकी इस घबराहटका विशेष कारण यह था कि भूख और बदबूसे 
तंग आकर सेनापतियों और सिपाहियोने सदाशिवरावके तम्बूको घेर लियां 
और आग्रह किया कि अधिक देर न लगाकर अब युद्ध कर लिया जाय | 
उन्होंने कहा कि भूखसे तड़प तड़पकर मरनेसे तो रणक्षेत्रम जान देना कहीं 
अच्छा है । भाऊने इस आग्रहकाो स्वीकार कर लिया और सबने मिलकर 
शपथ खाई कि या तो विजय प्रास करेंगे अथवा रणक्षत्रम लड़ते लड़ते 
जान दे देंगे । 

दूसरे रोज प्रातःकाल सूयोदयसे पहले ही मराठा सेनायें आक्रमणके लिए, उद्यत 
होकर आगे बढ़ने लगीं। अहमदशाह अब्दाली पहलेसे ही तैयार था। वह 
प्रतिदिन दस-बारह घण्टोंतक घोढ़ेकी पीठपर रहता था और अपनी और शज्रुकी 
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व्यूह-स्वनाका निरीक्षण करता था। जब सोता था तब भी उसके द्वार्पर युद्धकी 
सब सामग्रीसे सुसजित घोड़ा तेयार रहता था । समाचार पाते ही वह घोड़ेपर 
सवार हो गया ओर युद्धक्षेत्रम पहुँच गया । 

युद्धके प्रारम्ममं मराठा सैन्यका हाथ ऊँचा रहा | गर्दाके तोपखानेने गोलोंसे 
काफी संहार किया, परन्तु, जब सेनाये बिल्कुल टकरा गई तब गोले व्यर्थ हो गये, 
क्यों कि उनकी मारकी लम्बाई निश्चित थी | उससे कम दूरीपर गोले काम नहीं 
दे सकते थे | शीघ्र ही युद्ध गुत्थमगुत्थाके रूपमें परिणत हो गया । मराठा घुड़- 
सवार ओर सिपाही बड़ी वीरतासे लड़े | पहली झपेगमें उन्होंने रुहिल्लोंकों धर 
दबाया । रुहिले बड़ी वीरतासे लड़े परन्तु उस वीरताका केवल इतना ही फल 
हुआ कि संहारकी मात्रा बढ़ गई । 

अफगान सेनाका मध्य प्रधान मन्त्रीके सेनापतित्वमें था। रुहिल्लेके हार 
जानेसे प्रधान मन्त्रीकी सेनाका दायों पाइवे नंगा हो गया। उससे लाभ उठाकर 
महाराष्ट्रकी सेनाने उसपर दुतफो आक्रमण कर दिया | इस आक्रमणंके मुखिया 
विश्वासराव ओर सदाशिवराव स्वयं थे | यह आक्रमण बरसाती नदीकी बाढ़की 
तरह प्रधान मन्त्री शाहवलीखापर टूट पड़ा । अफगान सेना उसके वेगका न सह 
सकी और भागने लगी | शाहवलीखों परेशान होकर घोडेसे उतर आया और 
अपने सिपाहियोंको आवाज दे देकर भागनेसे रोकने लगा। उधर सदाशिवराव और 
विश्वासराव वीरताके चमत्कार दिखला रहे थे। बराबरकी लड़ाइमें मराठे अफगानोपर 
हावी हो रहे थे, ओर समीप ही था कि अफगान सेना पीठ दिखा देती, कि अहमद- 
शाहने परिसश्थितिकों समझकर अपनी रिजर्व सेनाको मध्यमागकी सहायताके लिए 
भेजा । कुमककें पहुँच जानेसे अफगान सेनाके पाँव कुछ जम गये और फिर जोरकी 
लड़ाई होने लगी, परन्तु, मराठोंका हाथ फिर भी ऊँचा ही रहा। अफगानोंके 
उखड़े हुए. पाँव न जम सके। जब अहमदशाहने यह देखा तो अपनी विशेष 
सेनाके साथ स्वयं युद्धमें सम्मिलित हो गया | अब तो बहुत ही विकट संग्राम 
होने लगा क्योंके दोनों पक्षोंके जोर पूरी तरह तुल गये थे । अहमदशाहको 
आशा थी कि उसका अन्तिम आक्रमण मराठोंका दम तोड़ देगा, परन्तु, उसे 
निराशा हुई और मराठे उसी वेगसे लड़ते रहे । तब तो वह घबराकर भागनेका 
मनसूबा बाँधने लगा, ओर कहते हैं कि उसने पीछे जानेकी तैयारीकी आज्ञा 
भी भेज दी थी, कि बीचमें वह बला आ कूदी जिसका कोई उपाय नहीं। बह 
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बला थी मराठा शक्तिका दुर्भाग्य । विश्वासराव ह्ाथीपर बैठा हुआ शत्रुकी सेनापर 
तीर बरसा रहा था कि तोपका गोला अचानक उसपर आकर पड़ा । गोला 
घातक सिद्ध हुआ । यह पुराने युद्धोंकी निरबंछता थी कि नेताके मरनेपर सेनाये 
भाग निकलती थीं। विश्वासरावका मरना था कि मराठोंके पॉँव उखड़ने लगे। 
उधर अहमदशाहके ताजा रिजबॉंका दबाव था और इधर सेनापतिकी मृत्यु हो 
गई। जैसे कोई आकाशकी ओर जाता हुआ बैदन अकस्मात फट जाय और 
टूटकर प्रथ्वीपर गिरने लगे, मराठा सेनाकी वही दशा हुई। मराठा सिपाही 
गाजर-मूलीकी तरह कटने छंगे । अहमदशाहकी सेनाने और स्वये शाहने 
भगोड़ोंका पन्द्रह-सोलह मील तक पीछा किया और जो मिला उसे काठ डाला । 
जो सेनाके हाथसे बचे उन्हें किसानोंने छूटकर समाप्त कर दिया। सदाशिवरावने 
जब देखा कि अन्त निश्चित है तो वह तलवार हाथमे लेकर शत्रुदलमें घुस गया 
और जब तक जान रही, संहार करता रहा। कहते हैं कि वह १५ कोस तक 
बराबर शत्रुओंस लड़ता हुआ चला गया और अन्त थककर गिर पड़ा। 
उस दक्षाम किसीने उसका सिर धड़से अलग कर दिया और शरीरपरसे सब 
जवाहिरात उतार लिये। मराठाके प्रायः सब सरदार मारे गये। जनकोजी 
सिन्धिया ओर इब्राहदीम गर्दी तथा अन्य सैकड़ों मराठे युझद्धम या युद्धके पीछे 
पकड़े जाकर मार दिये गये । 

मराठा सैन्यसे जो लोग भाग कर बच गये, उनमेंसे तीन नाम उल्लेखयोग्य 
हैं । मल्हारराव होल्कर युद्धका अन्त होनेसे पूर्व ही मेदानसे चल्य गया था। 
महादजी सिन्धिया युद्धम लूँँगढ़ा हो गया परन्तु बच गया । दामाजी गायकवाइढ़ने 
भी भागकर जान बचा ली | यह तीनों सरदार मानो राजवंशोकी स्थापना 
करनेके लिए. जीवित रह गये । जो लोग जीवित रह गये उनमेंसे एक जनादेंन 
भानु नामका ब्राह्षणण भी था जो अन्तमें नाना फड़नवीसके नामसे मराठा 
राज्यका भाग्य-विधाता बना और जिसके प्रयत्नोंसे कई वर्षोतक मराठाशाहीका 
दीपक बुझनेसे बचा रहा । 

इतना बड़ा दाव शायद ही किसी बाजीपर लगाया गया हो जितना बड़ा 
कि उस बाजीपर लगाया गया था । दाव था भारतके साम्राज्यका । ओर उतनी 
बुरी तरह शायद ही कोई बाज़ी हारी गई हो जिस बुरी तरह कि वह हारी गई | 
मराठा-शक्तिकी कमर टूट गई । लगभग दो लाख योद्धा जानसे मारे गये । सारे 
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महाराष्ट्रजगतमें हाह्यकार मच गया | शायद ही कोई परिवार ऐसा हो जिसने 
पानीपतके मैदानमें एक-न-एक भेंट न चढ़ाई हो । पेशवा एक बड़ी सेनांके 
साथ सदाशिवकी सहायताके लिए. आ रहा था। वह मिलसातक पहुँच चुका था। 
जब उसे पानीपतपर सर्वनाश होनेका समाचार मिला, तो मानों उसकी जान 
निकल गई । टूटे हुए दिलसे वह पूनाको वापिस चछा गया और वहाँ उसने 
एक मन्दिर जाकर प्राण त्याग दिये। 


पानीपतमें विजय प्राप्त करनेका परिणाम तो यह होना चाहिए थाकि अहमदशाह 
हिन्दुस्तानपर स्थायी रूपसे शासन करनेका विचार करता । परन्तु, प्रतीत होता 
है कि, भारतकी उलझनोंमें फँसनेसे वह घबराता था, इसलिए दो महीने तक 
दिल्लीमें रहकर वह अपने देशका वापिस चला गया। अहमदके सबसे बड़े 
हिन्दुस्तानी मित्र, जिन्होंने उसे सहायताके लिए, निमन्त्रण दिया था, रुहिलले थे | 
वह आशा रखते थे कि अहमदकी जीतसे उनका दिल्लीमें प्रभाव बढ़ जायगा। 
परन्तु उन्हें भी निराश होना पड़ा । अहमदशाहने उनसे खूब कसकर हजीना लिया 
और अन्तमें उनका तिरस्कार भी कर दिया। उस समय नजीब रुहिल्‍लाने जो 
कुटिल नीति वर्त्ती थी उसके कारण सभी शक्तियोंका उसपरसे विश्वास जात 
रहा और अन्‍्तंम रुहिललोकी वही दशा हुई जो देशके शत्रुके साथ मिलनेवाल्ेकी 
हुआ करती है। 


अब्दालीने, और उसके मुसलमान मित्रोंने, समझा था कि पानीपतके मैेदानमें 
मराठा शक्तिकी छाश दफना दी गई है, परूतु, उनकी यह आशा पूरी न हुई | 
पानीपतमें मराठोंकी शक्तिको असह्य धक्का तो अवश्य पहुँचा, परन्तु, वह सर्वथा 
नष्ट नहीं हुईं। कुछ समयके लिए. तो मराठा सैन्य गोद[वरीके उस पार चला 
गया और अपने सब्र स्थानोंको खाली कर गया; परन्तु, शीघ्र ही मराठा सरदार 
फिर उत्तरमें वापिस आ गये, यहाँ तक कि मुगल बादशाह शाह आलम मराठा 
सरदार महादजी सिन्धियाकी संरक्षामं दिल्ली पहुँचकर गद्दीपर बैठा । पानीपतके 
पश्चात्‌ भी बहुत समयतक मराठा-संघ भारतपर हावी रह्य और जब अंग्रेज 
व्यापारी अपनी नीति ओर बलके प्रयोगसे बढ़ते बढ़ते भारतके आधिपत्यका दावा 
करने लगे, तब उन्हें अन्तिम फेसला मराठा-शक्तिसे ही करना पड़ा । 


मुगल साम्राज्यकी लाश तो नादिरशाहने ही दफना दी थी, परन्तु, अहमदशाह 
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अब्दालीने तो उसे भूगभमें ही पहुँचा दिया । उसे भारतके भाग्यका निपटारा 
करते हुए मुगलेंसे बात करनेकी भी आवश्यकता न हुई । इसके पश्चात्‌ नाम- 
मात्रके मुगल बादशाह दिललीकी गद्दीपर कठपुतलियोंका नाच अवश्य दिखाते रहे, 
परन्तु, मुगलोंका साम्राज्य सर्वथा समाप्त हो चुका था । उस समय मुगल राज्यकी 
यदि कोई सीमा खेंची जाती तो शायद उसकी परिधि दिल्लीसे १० मीलकी 
दूरीसे अधिक आगे न जाती । मुगल साम्राज्य पानीपतम ही प्रारम्म हुआ 
था ओर पानीपतमें ही समाप्त हो गया । बाबरने उसका श्रीगणेश किया था 
और अहमदशाहने उसकी इतिश्री कर दी | इसके पश्चात्‌ भारतके आधिपत्यके 
लिए जो संघर्ष जारी रहा उसमें एक ओर अम्रेज ओर दूसरी ओर बहुत-सी 
भारतीय शक्तियां थीं। मुगलोका उसमें कोई हाथ नहीं था। वह भारतके 
रंगमंचपरसे बिदा हो चुके थे । 
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हु पुस्तकके तीसरे भागकी प्रस्तावनामें हमने लिखा था कि मुगल साम्राज्यके 
उत्थान और 'पतनका इतिहास एक ऐसी विशेषता रखता है जो 
इतिहासम दुलेभ है । जैसे गेससे मरा हुआ कोई बेलून चढ़ता हो, ऐसे वह 
चढ़ा; ओर जैसे सितम्बरमें कोई सितारा गिरता हो, ऐसे गिर गया । चढ़ा तो 
लगभग सोरे देश ओर उसकी सीमाओंसे बाहर भी छा गया, और गिरा तो 
कोई टूटी-फूटी निशानी भी न छोड़ गया | जो राजवंश मुगलोंके छोटे छोटे 
सामन्त थे, उनके फल-फूल आज भी किसी न किसी रूपमें गद्योंपर सजे 
हुए हैं; परन्तु, मुगलोंका कोई वंशज आज भारतकी किसी टूटी-फूटी गद्दीपर 

भी दिखाई नहीं देता | यह नाश नहीं, यह तो प्ररूय हे । 
इतिहासके विद्यार्थीके लिए. मुगल साम्राज्यके क्षयका इतिहास विशेष महत्त्व 
रखता है | वह इतिहासके पाठसे मनुष्य जातिका शासन करनेवाले मूल सिद्धा्न्तों 
तक पहुँच सकता है | इन प्रूष्ठोम पाठकीने एक ऐसी दुःखान्त कहानी पढ़ी है 
जो मनोरंजक ओर करुणाजनक होनेके साथ ही साथ संसारकी शासक जातियोंके 
लिए शिक्षाप्रद भी है। यों तो वह कहानी स्वयं अपनी व्याख्या है। जिस 
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कारणसे जो कार्य पेदा हुआ, वह बिलकुल स्पष्टास दिखाई देता है; और 
हमने यत्न भी किया है कि कहानीको कुछ काटकर भी कार्य-कारण भावकी 
ओर ध्यान दिला दिया जाय, परन्तु फिर भी, यह आवश्यक प्रतीत होता है 
कि कहानीकी समाप्तिपर थोड़ेसे शब्दोमं उन कारणोका संक्षपमें विवेचन किया 
जाय जिन्होंने मुगल साम्राज्यके विशाल और शानदार भवनकों गिराकर ऐसा 
मिट्टीम मिलाया कि खंडहर भी शेष नहीं रहे । 
२ 


मुगल साम्राज्यके नाशका सबसे प्रथम ओर मूल कारण यह था कि वह 
साम्राज्य . था। राज्य और साम्राज्यमें मुख्य भेद यही है कि जहाँ “ राज्य 
शासनकी मूल इकाई है वहाँ साम्राज्य कई इकाइयोंका एसा मेल है जिसमें 
एक मुख्य ओर शेष गोण रहें । साम्राज्यका निमाण ९९ फीसदी दशाओंमें 
तलवारद्वारा होता है । एक व्यक्ति या एक जाति छलबलठ्वारा दूसरी जातियों ओर 
राज्योंका अधिकार छीनकर उनपर अपनी सत्ता जमानमें सफल हो जाती है 
और इस प्रकार साम्राज्यका जन्म होता है। साम्राज्य पाशविक बलका सबसे 
बड़ा आविष्कार है | वह तलवारकी शाक्तिका सबसे उग्र नमूना है । 
साम्राज्यम जन्मसे ही कुछ ऐसी विशेषतायें विद्यमान रहती हैं जो उसके 
नाशका कारण बनती हैं। साम्राज्यमें जो व्याक्ति, जो श्रेणी या जो जाति मुख्य 
, है| वह संसारके सब ऐश्वर्यका उपभोग करे और शेष अधीन ओर गुलाम होकर 
रहें, यह ऐसी अस्वाभाविक परिध्थिति है कि स्थायी रूपसे उसका रहना असम्भव 
है। १०६ दर्जका बुखार मनुष्यके लिए एक अस्वाभाविक वस्तु है। कुछ समयके 
लिए, मनुष्य उसे सह सकता है; परन्तु, चिरकालछतक उतने बुखारका अभिप्राय 
मौत है। इसी प्रकार मनुष्य और मनुष्यमें, जाति और जातिमे सम्पूर्ण 
और निरपेक्ष अन्तर सर्वथा अस्वाभाविक वस्तु है जो देर तक जारी नहीं रह 
सकता । उसका अन्त होना ही चाहिए । 
एक और भी कारण है जिससे साम्राज्य देरतक जीवित नहीं रह सकते | 
जो व्याक्ति या जाति दूसरोंको जीतकर साम्राज्यकी स्थापना करनेमें सफल हो जाय, 
मान लेना चाहिए कि, उसमें कोई न कोई असाधारण गुण होंगे। वीरता, सहन- 
शक्ति, समुदाय-शाक्ति, शारीरिक बल ओर युद्ध-कला आदिकी सहायताके बिना 
' साम्राज्यकी स्थापना नहीं हो सकती । मुख्य श्रेणी या जातिमे इन गुणोंका होना 
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आवश्यक है । प्रकृति अपनी सत्ताकों अपने ही साधनोंद्वारा मृत्युसे बचा लेती 
है | यह साम्राज्यकी विशेषता है कि वह जन्म-कालसे ही अपने नाशके सामान 
पैदा करने लगता है, क्योंकि, एक अणीका दूसरी अ्रणीपर शासन प्रारम्भ होते ही 
शासन करनेवाली श्रेणी अपने उन गुणोंका खेनि लगती है जिन्होंने उसे 
साम्राज्य बनानेके योग्य बनाया था । साम्राज्यसे मुख्य श्रणीके पास धन-दौलतकी 
मात्रा बढ़ जाती है और हुकूमतका अमिमान हो जाता है जिससे विलासिताकी 
ओर झुकाव होता है, लोभकी मात्रामें वृद्धि हो जाती है ओर लूटके मालको 
हथियानेकी छालसासे परस्पर फूट पेदा हो जाती है। अमिमान, विलासिता और 
लेभ, यह तीन रोग हैं जो साम्राज्यके आवश्यक परिणाम हैं। साम्राज्य करनेवाली 
श्रेणी इनसे देरतक नहीं बच सकती, और यही राग हैं जो अन्‍्तमें साम्राज्य 
करनेवाली श्रणीके नाशका कारण बनते हैं । उनका ओर साम्राज्याधिकारका 
अटूट सम्बन्ध है | साम्राज्यके परिणाम छोभ, विलासिता और अभिमान हैं, और 
उनका फल नाश है । इस तरह श्रेणीपर श्रेणीके या जातिपर जातिके 
अस्वाभाविक अधिकारकां प्रकृति अपने ही नियमोंद्रार कुछ समय लेकर समाप्त 
कर दती है । इतिहास बतलाता है कि साम्राज्यसे शासित होनेवाली श्रेणियोंक्री 
उतनी हानि नहीं द्वोती जितनी शासन करनेवाली श्रेणियोंकी; क्योंकि, शासन 
करनेवाली श्रेणियोंमें कुछ ऐसी बुराइयों आ जाती हैं जा उनके सर्वनाशका 
कारण बन जाती हैं । संसारके सब॒साम्राज्योंका इतिहास उपयुक्त स्थापनाकी 
पुष्टि करता है | रामके विशाल साम्राज्यका इतिहास पढ़िए । उसस यही परिणाम 
निकलता है कि साम्राज्यकी सत्ताके अन्दर ही ऐसे कीयाणु विद्यमान हैं जो 
समय पाकर रोगका रूप धारण कर लेते हैं और अन्तमें साम्राज्यको 
ले डूबते हैं। रोमकी उन्नति रोमनिवासियोंकी स्वाधीन प्रकृति, वीरता 
ओर राजनीतिक प्रतिमाके कारण हुई । अन्य जातियोंपर शासन करनेसे 
कालान्तरम उनके हृदयोमेसे स्वाधीनताका प्रेम निकल गया; सुख-समृद्धिक 
कारण विलासिता आ गई जिससे वीरतापर जंग लग गया; और पराधीन 
जातियोंपर शासन करनेसे राजनीतिक विवेक भी घुँधछा पड़ गया । परिणाम 
यह हुआ कि अन्दरकी फूट ओर बाहरके शत्रु हावी हो गये, और, जो रोमन 
साम्राज्य किसी दिन भूगोलव्यापी होनेकी धमकी दे रहा था, वह माम- 


शेष ही रह गया। साम्राज्योंके उदय और अन्तका इतिहास नीतिकारके निम्नब् 
लिखित वाक्यका सुन्दर उदाहरण है । 
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अरर्मेणुधते ततत ततो भद्राणि पश्यति | 
तत* सप्तनान्‌ जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ 
अन्यायके बलसे मनुष्य कभी कभी खूब बढ़ता है, तरह तरहके ऐश्वर्य 
प्रात कसता है ओर शरत्रुओपर विजय प्राप्त कर लेता है, परन्तु, अन्‍्तर्म 
मूलसहित नष्ट हो जाता है। पाशविक बलद्वारा किसी दूसरी श्रेणी या जातिके 
अधिकारोंकी छीन कर उनका उपयोग करना एक अन्याय है जो स्वयं 
अपने आपको तबाह करनेकी शाक्ति रखता है । साम्राज्यकी बुनियाद अन्यायपर 
रक्‍्खी जाती है, इस कारण शीघ्र ही नष्ट होना उसके बीजमें अन्तर्हिंत है । 
ई 
साम्राज्यकी भावना ही अस्वाभाविक होनेके कारण विनाशकी भावनासे 
गुथी हुई हे, फिर यदि उस साम्राज्यमें देश, धर्म और संस्कृतिकी भिन्नता उम्र 
रूपसे आ जाय तो नाशकी सम्भावना और भी समीप आ जाती है । इंग्लैण्डका 
दृष्टान्त लीजिए । जिसे आज रंग्लेण्ड कहते हैं उसमें ब्रिटेन, स्काटलेण्ड और 
बेल्स, यह तीन प्रंदेश सम्मिलित हैं | इनके भिन्न भिन्न राजा थे। कई सदियोंके 
संघर्षके पश्चात्‌ त्रिटेनने विजय प्राप्त कर ली ओर स्काटलेण्ड तथा वेल्स इंग्लेण्डके 
साथ मिल गये। तीनों प्रदेश धरम और संस्कृतिकी दृष्टिसि एक थे ही और भाषा 
भी मिश्रणद्वारा एक ही हो गई । ग्रेट ब्रिटेन एक हो गया परन्तु आयरैँण्ड धर्म, 
भाषा, और संस्कृतिकी दृष्टिसे इंग्लैण्डसे अधिक दूर था। उसका धर्म रोमन 


कैथोलिक है, भाषा गेलिक है और संस्कृति ठेठ आयरिश है। इस मभिन्नताकों 
इंग्लेण्ड दूर न कर सका ओर आयर्ैंण्डकी अलग होना पढ़ा।_ * 

जिस साम्राज्यम विजेता और विजित जातियांमें धर्म तथा संस्कृतिकी भिन्नता 
देशकी मिन्नताके साथ साथ विद्यमान हो, उसका जीवन चिरकाल तक नहीं रह 


सकता । ऐसा साम्राज्य उसी हद तक कायम रह सकता है जिस हद तक 
विजित जाति ऊपर कही हुईं मित्नताओंको हल्का करनेमें समर्थ हो सके । विजेता 
ओर विजितका भेद मिट जानेसे ही विजय स्थायी रह सकती है, अन्यथा नहीं । 
मुगल साम्राज्यके इतिहासमें यह सचाई बिल्कुल स्पष्ट है। अकबरने विजयी और 
विजेताके भेदकी मिटानिका यज्ञ किया | उस यत्षम उसे जितनी सफलता मिली, 


मुगल साम्राज्यकोी उतनी ही स्थिरता प्राप्त हुई । जब अकबरके उत्तराधिकारियोंकी 
नीति बदल गई, ओर, विजेता ओर विजितके भेद-भावको बढ़ानेका उद्योग किया 
गया, तब साम्राज्यने विनाशका रास्ता लिया । 
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स्पष्ट है कि यदि विजेता और विजितमें धर्म, भाषा ओर संस्कृतिसम्बन्धी भेद 
अधिक हैंगे ते! साम्राज्यकी बुनियादें बहुत निबल होंगी | भारतम मुसलमान 
राजवंशोंकी निर्बेलताका यही मुख्य कारण था कि वह शासनके इस मौलिक 
उसूलको नहीं समझते थे | न॒ तो वह इतने समझदार थे कि शासनके हितमें 
अपने मजहबी कट्दरपनको हृदयसे निकाल सकते, और न वह इतने शाक्तिशाली थे 
कि हिन्दुस्तानके निवासियोंको बिल्कुल अपने रंग रंग लेते । इस्लाम कई 
देशोंमें पूरी तरह कामयाब हुआ । देशके देश इस्छामके झण्डेतले आ गये और 
झगड़ा खत्म हो गया, परन्तु, भारतवर्षमें उसे पूरी क्या अधूरी सफलता भी नहीं 
मिली, क्योंकि, लगभग ८०० वर्षतक भारतके बढ़े भागमे शासन 
कर चुकनेपर भी वह कठिनाईसे देशके चौथे भागकों मुसलमान बना सका । न 
तो मुसलमान विजेता पूरे हिन्दुस्तानके बन सके, ओर न उसे पूरा अपना बना ' 
सके । यही कारण था कि मुसलमान बादशाहोंके एक वंशके पीछे दुसरे 
वंश आये और चले गये, पर किसीकी जड़ गहराईतक न गई। केवल 
अकबरने शासनके अमर उसूलको समझकर हिन्दुस्तानियोंको अपना बनानेकी 
चेश की | उसे पूरी सफलता तो नहीं मिली, परन्तु, जितनी सफलता मिली, 
मुगल साम्राज्यकी आयु उतनी ही बढ़ गई। अकबरके दो उत्तराधिकारियोंने उस 
नीतिको यथाशाक्ति जारी रक्खा । फलतः साम्राज्य भी बढ़ता और शक्तिशाली 
होता गया । अन्तमं वह समय आया कि ओरंगजेबने अकबरकी नीतिको 
पलटनेका बीड़ा उठाया और अपने जीवन-कालमें ही बहुत-कुछ बदल डाला । 
जिस कुनबेकी अकबरकी दूरदशिताने जोड़ा था, उसे ओऔरंगजेबकी अनुदार 
नीतिने थोड़े ही समयमें तितर-बितर कर दिया । धर्म और संस्कृतिके दबते हुए 
भेद फिरससे उभर आये और जो रोगके कीड़े पछकर बड़े होनेमें १० साल 
लेत वह औरंगजेबकी कट्टर मजहबी नीतिसे खुराक लेकर बड़ी तीत्रतासे मज़बूत 
हो गये ओर सारे राष्ट्रके शरीरमे फेल गये । 

दें 

एकसत्तात्मक राज्य, और वह भी ऐसा कि जिसमें उत्तराधिकारके नियम 
कानून या रिवाजद्वारा निश्चित नहीं, कभी चिरस्थायी नहीं हो सकता। एक- 
सत्तात्मक राज्यमें राजाकी अच्छाई या बुराई एक ही आदमीके गुण-दोषोंपर 
आश्रित रहती है | व्यक्तिके साथ नीति बदलती रहती है। चिरकालतक कोई 
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नीति स्थिर नहीं रह सकती । तेजस्वी शासक हुआ तो राज्यका काम 
अच्छा चल गया, यदि शासक निबल हुआ तो दीवाला निकल गया | एक 
बेशके सब व्यक्ति तेजस्वी ओर समर्थ ही हों, यह सम्मब नहीं । यही कारण है 
कि कोरा एकसत्तात्मक राज्य देरतक कायम नहीं रह सकता । 

यदि कहीं उस एकसत्तात्मक राज्यम उत्तराधिकारका नियम अनिश्चित हो, 
तब तो कहना ही क्‍या है। यदि उत्तराधिकारका निश्चय कानून या रिवाजद्वारा 
हो जाय, तो राज्य बहुतसे भूकम्पोंस बच जाता है। एक राजा मरा, दूसरा 
उसके स्थानपर बैठ गया । प्रजाके लिए मानो राजा मरा ही नहीं । परन्तु, यदि 
हरेक राजाके मरनेपर गद्दीके उम्मेदवारोंको यह निश्चय करना हो कि गद्दीपर कोन 
बैठे, तो घरू युद्धका ऐसा चक्र चलता रहता है कि उसका कहीं विच्छेद नहीं 
होता । एक राजाके बैठते ही वह सब लोग अपनी अपनी मोर्चाबन्दी करने 
लगते हैं जो उसके पीछे अपना दावा करनेवाले हैं। राजकुमारों और शाह- 
'जादोंका तो काम ही एक रह जाता है कि रात दिन ऐसे साथी तलाश के, 
और ऐसे ढंग काममें लाये, जिनसे वर्तमान शासकके जीते-जी या मरनेपर गद्दीपर 
उनका कब्जा हो सके | गुप्त रूपसे या प्रकाश रूपसे ऐसे राज्यों सदा घरू संग्राम 
बना रहता हे, ओर, यह निश्चित बात है कि, राज्यकी स्थिर्ताका ग्रह-संग्रामसे 
बढ़कर कोई श्र नहीं । 

उपयुक्त अलग अलग तीनों कारण राज्योंका नाश करनेके लिए पर्याप्त हैं, 
फिर यदि वह सब इकट्ठे हो जायें, तो, यह आश्वर्यकी बात नहीं कि वह राज्य नष्ट 
क्यों हुआ ! आश्चर्य यही है कि वह इतनी देरतक चला कैसे ? मुगल साम्राज्यकी 
बुनियादमें वह सभी विशेषतायें विद्यमान थीं जिनकी हमने ऊपर विवेचना की 
है । वह एक साम्राज्य था जिसमें विजेता जाति धर्म, भाषा और संस्कृतिकी 
दृष्टिसे विजित जातिंस बहुत मिन्न थी। यदि कोई ऐसा माग निकल आता 
कि वह भेद-भाव मिट जाता,-या तो मुगल बादशाह हिन्दू धम और 
भारतीयताको स्वीकार कर लेते, या वह हिन्दुस्तानके निवासियोंकोी मिसर, फारिस 
और अफगानिस्तानके निवासियोंकी तरह मुसलमान बना लेत,--तो शतिहासकी 
यात्रा किसी और ही प्रकारंस चलती । परन्तु ऐसा न हो सका । विजेता ओर 
विजितका भेद विद्यमान रहा, प्रत्युत औरंगजेबके समयसे वह ओर भी अधिक 
बढ़ता गया । एकसत्तात्मक राज्य था, उसमे भी उत्तराधिकार अनिश्चित था, 
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-अस्थिरताके सब कारण पूरी उग्रतासे विद्यमान थे, तब तो यही आश्चर्य है कि 
मुगल साम्राज्य इतने दिनोतक चला केसे ! 


छह 

मुगलेसे पूर्व जिन मुसलमान राजवंशोने भारतमें राज्य किया उनका जीवनकाल 
बहुत ही थोड़ा था | मुहम्मद गौरी पहला मुसलमान बादशाह था जिसने दिल्लीपर 
पूरा अधिकार किया; और, उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक पहला बादशाह था 
जिसने दिल्लीकी गदीपर बैठकर शासन किया | वह ऐबक वंशका संस्थापक था । 
इस वंशने १३ वीं सदीके प्रारम्भमें राज्य आरम्भ किया और आगामी लगभग 
२५० वर्षोंमें हम दिल्लीके चित्रपटपर पाँच राजवंशोंकों छाया चित्रोंकी तरह गुजरता 
हुआ देखते हैं | ऐबक, खिलजी, तुगलक, सय्यद और लोदी वंश आते हैं 
कुछ वर्षातक शासन करते हैं, ओर आनेवाले दूसरे वंशम विलीन हो जाते हैं । 
अढ़ाई सो सालमें पाँच राजवंश ! ५१ वर्षकी औसत भी नहीं है । 


भारत॑म मुगल राज्यका प्रारम्भ हम पानीपतके उस युद्धसे करते हैं जो 
१५२६ के अप्रैल मासमे लड़ा गया | उसमे लेदी वंशका अन्त हो गया और 
मुगल बादशाह बाबर दिल्लीका स्वामी बना | ये तो मुगल बंशका अन्त नादिर- 
शाहके भारतसे बिदा होनेके साथ ही हो गया था, परन्तु, यदि बहुत रियायतसे 
काम लिया जाय तो हम कह सकते हैं कि दिल्लीकी गद्दी मुगल बादशाहसे 
उस समय खाली हो गई जब अहमदशाह अब्दालीके भारतमें आनेका समाचार 
सुनकर साम्राज्यके वजीर गाजिउद्दीनने बादशाह आलमगीरको मार डाला,--- जिस 
समय १७६१ में मरठे और अफगान पानीपतके मेदानम भारतकी हुकूमतके 
लिए लड़ रह थे उस समय दिल्लीका सिंहासन मुगल बादशाहस खाली था। 
उसके पश्चात्‌ दिल्लीमें 'मुगल नामधारी बादशाह दिखाई देते रहे, परन्तु, न कोई 
साम्राज्य था और न कोई उसका बादशाह था। वह बादशाह नहीं थे, वह तो 
मिट्टवीके खिलेने थे जिनके नामपर महत्त्वाकाक्षी सरदार हुकूमत करनेकी चेष्ट 
करते थे। १५२६ से १७६१ तक सवा दो सौ साल होते हैं। जितने वर्षोमे 
पाँच राजवंश पेदा होकर मर गये, उतने समय तक अकेला मुगल वंश जीवित' 
रहा । राज्यकी अस्थिरताके सब कारणोंके होते हुए भी मुगल वंश दो से से 
अधिक वर्षोतक केसे स्थिर रह गया, यही आश्चर्यकी बात है | 
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६्‌ 

अन्य मुसलमान राजवंशोंको अपेक्षा मुगल वंशने अधिक समयतक राज्य 
किया, इसके अनेक कारण थे | पहला कारण बाबरके कुलकी व्यक्तिगत महत्ता 
थी । उस कुलमें चंगेज़लों और तेमूरके वंशोंका रक्त मिला हुआ था | बाबरकों 
ही लीजिए. | उसका व्यक्तित्व असाधारण था। उसमें व्यवहार और कलाका, 
[ठोस बैर्य और कल्पनाका, अदूभुत मेल था। वह शासक भी था, योद्धा भी था, 
कवि भी था और सुन्छरता-प्रेमी भी था।न तो वह अल्ाउद्दीन खिल्जीकी 
तरह केवल अक्खड़ सिपाही था और न मुहम्मद तुगलककी तरह व्यवहार- 
बुद्धिशल्य सपने लेनवाला फिलासफर । शरीरसे बलिष्ठ और असाधारण बीर 
होनेके साथ साथ वह संसारकी सुन्दर्ताकोी पहिचाननिवाला प्रतिभाशाली लेखक 
भी था | उसमें दिल और दिमाग दोनोंका मेल था। 

उसकी सन्तान भी उसके अनुरूप ही हुई। हुमायूकी इच्छा-शक्ति कुछ 
निर्बेल थी और वह भाग्योंका भी कमज़ोर था,--इस कारण वह राज्यका भी 
पूरी तरह न सँमाल सका, फिर भी, अपने वंशोचित घैर्यकी सहायतासे उसने 
खोये हुए. राज्यको वापिस पा लिया और जब वह नाबालिग बेटेपर राज्यका 
बोझ डालकर परलोकवासी हुआ तब बाबरके स्थापित किये साम्राज्यका उत्तरीय 
भाग मुग॒लोंकी ध्वजाके नीचे आ चुका था । 

अकबरके समयसे मुगल राज्यका स्वर्ण-काल प्रारम्भ होता है। एकसत्तात्मक 
राज्यमें शासककी योग्यता ही शासनका जीवन और प्राण है। अकबरका नाम 
उन कुछेक संसारके सर्वश्रेष्ठ शासकोंकी श्रेणीमें लिखा गया है जो अपनी नीति- 
शता, दूरदर्शिता और वीरतासे साम्राज्यकी जड़ोंको पाता७छ तक और उसकी 
सीमाओंको समुद्रतक पहुँचानेमें सफल हो जाते हैं | वह बाबर-जैसा पढ़ा-लिखा 
तो नहीं था, परन्तु, उसका दिमाग अपने दादासे भी कहीं अधिक विशाल और 
परिष्कृत था । वह उदार ओर दूरदर्शी था। विद्वान न होता हुआ भी विद्वानोंका 
आदर करना जानता था, मुसलमान होता हुआ भी हिन्दुआके गुणोको पहिचानता 
था और उनके दोषोंसे लाभ उठाना जानता था। सबसे बढ़ी बात यह थी कि 
अकबरने अपने शासन-कालमें विजेता ओर विजितकी भेद-भावनाको नष्ट 
करनेका यथाश्ाक्तै यतन किया ओर उससे बहुत-सी सफलता भी प्राप्त की | ' 
'उसने प्रजाकों यह समझानेका यत्न किया कि बादशाह भी तुमसे एक है, 
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--- तुम्हारा ही है | इस दिशामें उसने क्या किया ओर उसका क्या परिणाम हुआ, 
यह इस पुस्तकके प्रथम भागमें भली प्रकार दिखाया जा चुका है । 

मुगल साम्राज्यको लगभग दोसो वर्षोका जीवन प्राप्त हो गया, इसका एक 
कारण अकबरकी दूरदाशिता-पूर्ण नीतिकी सफलता थी । साथ ही यह भी मानना 
पड़ेगा कि मुगल वंशके बादशाहोंके व्यक्तिगत गुण भी साम्राज्यकी ग्राद्धेके लिए 
उत्तरदाता थे । 

जहॉँगीरमें अनेक दोष थे । उसकी राज्य-सम्बन्धी, म्रहच््चाकांक्षा अकबरकी 
अपेक्षा बहुत न्यून थी,--इसमें सन्देह है कि वह थी भी या नहीं | उसकी 
धारणाआंका केन्द्र इन्द्रियोका सुख था | राज्यकी उसे वहाँ तक आवश्यकता थी 
जहाँ तक वह उसकी विषय-वासनामें विश्नकारी न हो । राज्यके सम्बन्धर्मं वह 
अधिक चिन्तन भी नहीं करता था। उसकी चिन्ताके केन्द्र दो थे : नूरजहाँ 
ओर शराबकी बोतल । इस निर्बलताके होते हुए भी एक अच्छा काम उसने 
किया । उसने अकबरकी नीति ओर पद्धतिमें कोई विशेष भेद नहीं आने दिया, 
मजहबी कट्टरपनकी भी उसने स्थान नहीं दिया। शायद नीति-परिवर्तन और 
मजहब जेसी चीजोंपर अधिक सोचनेकी उसे फुर्सत भी नहीं थी। वह अपनी 
मोजमें मस्त रहा और अकबरकी चलाई हुई गाड़ी अपने रास्तेपर चलती रही । 
यों जहाँगीर भी वीर था ओर प्रतिभासम्पन्न था। यदि वह अकबरका उत्तरा-. 
घिकारी न होता तो शायद इतना निश्चिन्‍्त ओर आत्मपरायण न होता । उसे 
एक चलती हुई मशीन मिली थी जो केवल हैण्डलपर हाथ रखनेसे चलती 
रही ओर जहाँगीर विषय-भोगमें मस्त रहा । 

शाहजहाँं वीर भी था और प्रतिभासम्पन्न भी | जबतक वह प्रोढ़ावस्थामें 
नहीं पहुँच गया तब तक वह मुगल साम्राज्यका अपने समयका सबसे सफल 
सेनापति समझा जाता था। गद्दीपर बैठनेके कुछ समय पीछे तक वह खूब चोककन्ना 
और सफल शासक रहा | उसने भी थोड़े-बहुत अपवादोंके साथ अकबरकी 
राजनीतिको ही जारी रखा । उसने मुगल साम्राज्यको दक्षिणकी ओर बढ़ानेका 
यत्न किया | उसके समयमे उत्तरके शत्रुओकी परास्त करके मुगल सेनाने 
बल्खपर अपना झण्डा गाड़ दिया। उसके समयमें मुगल बादशाहके राजदूतोंका 
फारस ओर अन्य देशौमें बढ़े आदर और आतंकके साथ सत्कार किया जाता था। 

शाहजहके समयमें मुगल साम्राज्य अपनी उच्चतम ऊँचाई तक पहुँच गया 
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था। अन्य गुणोंके साथ शाहजहँमें यह भी एक बड़ा गुण था कि वह अपने 
वेभवको दिखानेकी बुद्धि रखता था। वह बहुत बड़ा निर्माता था | शानदार 
और सुन्दर इमारतें ओर बाग बनानेका अकबर और जहाँगीरके समान उसे भी 
शोक था, और शायद कुछ मात्रामं उनसे अधिक शौक था । राज्यमें बहुत- 
कुछ शान्ति थी। किसान खेती करता था ओर कारीगर कारीगरीमें लगा था | 
सम्पत्ति पेदा होती थी और राज्य-कर वसूल करनेवाले मजेमें कर वसूल करते थे 
जिससे राज्यका खजाना भरता जा रहा था | शाहजहँके समय छोटे-मोटे कई 
विद्रोह हुए, परन्तु, उनमेंसे कोई भी ऐसा नहीं था कि देर तक रहता या देशकी 


सामान्य पारिस्थितिपर कोई असर डालता । देश प्रायः शान्ति रही जिससे 
शाही खजाना भरता रहा। 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस बीजकी अकबरने बोया था वह 
शाहजहँके समय तक फल-फूलेंसे लदे हुए वृक्षके रूपमे परिणत हो चुका था । 
शाहजहँन शाहजहानाबादका दहर और किला बनाया, ताजमहलूकी आलीशान 

र संसारमें अनुपम इमारत तेयार की और कई अन्य बाग और इमारतें 
खड़ी कीं। इन सब इमारतोंके बननेंम कराड़ों रुपया खर्च हुआ, फिर भी, 
हिसाब लगाया गया है कि शाहजहाँके समयमें शाही खजानेमें एक समय ३० 
करोड़ रुपया जमा था। यह धन-राशि देशकी समृद्धिकी सूचना देती है । वह 
मुगल साम्राज्यके पुरे चढ़ावका समय था । 

परन्तु उस चढ़ावके समयमें ही उतरावके अनेक चिह्न अंकुरित हो चुके थे। 
जिनसे मुगल साम्राज्यका क्षय होनेवाला था उनमेंसे अनेक कारण बीजरूपमें 
प्रकय भी हो चुके थे । 
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उत्तराधिकारका झमेला अकबरके समयमे ही आरम्म हो गया था। शाहजादा 
सलीमको सन्देह था कि गद्दीका उत्तराधिकार मुझे मिलेगा या नहीं । पिताके 
जीवन-कालमे ही उसने इलाहाबादमें स्वतन्त्रताका दावा खड़ा कर दिया था, 
अपने नामके सिक्के जारी कर दिये थे ओर अफसरोकी नियुक्ति ओर मुक्तिके 
सम्बन्धमं आशायें जारी कर दी थीं। वह तो अकबरका तेज था जिसने उसे 
शाहजहाँकी भाँति बूढ़ा केदी बननेसे बचा दिया। 

जहाँगीरके समयसे तो यह रोग बाकायदा फेल गया । जहाँगीरका बड़ा लड़का 
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खुसरो सदा मुसीबतमें पड़ा रहा। उसका सबसे बड़ा दोष यही था कि वह अपने 
भाइयेोमें सबसे बढ़ा था और लोकप्रिय था | जहॉँगीर अपनी छायासे घबराता 
था क्योंकि वह स्वयं अपने पिताके साथ द्रोह कर चुका था | वह जन्मभर केद 
रहा और अन्त उसकी आँखें सीं दी गई । 

दूसरा शाहजादा खुर॑म पिताका विश्वासपात्र था। यहाँ तक कि जब खुर्रम 
दक्षिणके विजयके लिए जाने लगा तो केदी खुसरो उसके हवाले कर दिया 
गया। भाईकी कैदमें वह देरतक न जी सका ओर न जाने केसे मर गया। अब 
जहँगीरकी दृष्टिम परिवर्तन हो गया ओर वह शाहजद्ॉँकी छोड़कर अपने तीसेरे 
लड़के परवेजसे प्रेम करने लगा । खुर्रमन विद्रोह कर दिया, परन्तु, परास्त हो 
गया । कुछ समय पीछे जहाँगीरकी मृत्यु हो गई तो शाहजादा खुरंम गद्दीनशीन 
हुआ; परन्तु, यह बात न भुलानी चाहिए कि गद्दीपर बेठते समय पिताके विरुद्ध 
विद्रोह और बढ़े भाईकी हृत्याके पाप शाहजहँके सिरपर चढ़ चुके थे । 

अपने कर्मोंका फल सभीके सामने आता है। वह बुरा दिन था जब 
जहॉँगीरने अकबरके विरुद्ध बगावत की थी, क्योंकि, उस दिन मुगल साम्राज्यकी 
कृत्र खुदनी शुरू हो गई थी। जहाँगीरकी अपने कर्मका फल मिला,--शाहजहँनि 
विद्रोह किया; और शाहजहाँने अपने कर्मोका फल पाया,--क्योंकि औरंगजेबने 
न सिर्फ विद्रोह किया उसने पिताको कैद भी कर लिया । 

औरंगजेबके समय घरकी फ़ूटका बाजार पूरी तरह गर्म हो गया । औरंगजेबने 
सब॒भाइयोंकी परास्त करके अपनी महत्त्वाकांक्षाकी बलिवेदीपर चढ़ा दिया, परन्तु, 
इससे उसके हृदयमें शान्ति नहीं हुई ।--जीवन-भर वह अपने पुत्रोसे उद्धिम रहा। 
बेचारोंने अपनी जवानी शाहजादा होनेके अपराधका फल भोगनेमें ही गुजारी । 
वे प्रायः सन्देहके पात्र बने रहे या जेलमे सड़ा किये, अथवा कहीं दूरके 
संग्रामोँमं भेजे गये | हरेक राजपुत्र अपनेको राज्यका अधिकारी समझता था, 
हरेक अपने पक्षमें घड़्यन्त्र करता था और हंरेक दुःख पाता और दुसरोंको दुःख 
देता था,---और इस अव्यवस्थाकी दलदलमें फँसकर साम्राज्यके प्राण संकटमें 
पढ़ रहे थे । 

घरू युद्धसे कई प्रकारकी हानि थी। साम्राज्यकी जो शक्ति शत्रुओंसे लड़नेमें 
खर्च होनी चाहिए थी वह ग्ृह-कलहमें क्षीण हो जाती थी | शाहजादोंकाी अपने 
मांतहत सरदारोंसे सहायता माँगनी पढ़ती थी जिससे राजवंशका गोरव नष्ट 
होता था और गद्दीपर ब्रेठकर भी बादशाह बँघुआ-सा बना रहता था। इस 

१२ 


१७८ मुगल साम्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 
गृह-कलहका बीजारोप जहॉँगीरके समयमे ही हो गया था। ज्यों ज्यों समय 
व्यतीत होता गया यह रोग बढ़ता गया, यहाँ तक कि अन्‍्तम मुगल बादशाह 
केवल कठपुतली रह गये और उनके मददगार राज-निर्माताकी पदवी पाकर 
राज्यके असली मालिक बन गये । 
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हम देख आये हैं कि अकबरने अपनी उदार नीतिसे जिस साम्राज्यको 
बहुत दृढ़ बुनियादपर खड़ा किया था, औरंगज़ेबकी धमान्धतापूर्ण नीतिने उसे 
इस जोरका धक्का दिया कि उसकी नींवें नीचे तक हिल गईं। असलमे इस 
बुराईका बीजारोप भी शाहजहॉँके समय हो गया था। यदि शाहजहँफे पीछे 
औरंगजेब गद्दीपर न बैठता तो शाहजहाँ काफी कट्टर मुसलमान समझा जाता | 
गद्दीपर बेठनेसे पूंब और कुछ समय पीछे तक भी शाहजहॉँकी इस्लामकी 
काफी धुन रही । उन दिनो पंजाब ओर का्मीरम हिन्दू और मुसलमानोंके 
पारिवारिक सम्बन्ध बहुत गहरे हो गये थे। उनमें आपसमें शादी-विवाह होते थे । 
शाहजहँने शाही फरमानद्वारा केवल ऐसी शादियोंकी बन्द ही नहीं किया, बह्कि, 
उससे पूर्व मुसछमानोंकी जितनी लड़कियों शादीद्वारा हिन्दुओंके यहाँ जा चुकी 
थीं, उन्हे भी इस्लाममे वापिस करा दिया। तबलीगका काम भी शाहजहॉँको 
बहुत प्यारा था। उसके हुक्‍्मसे लोभ और डर दोनोंका प्रयोग करके हजारों 
हिन्दुओंकी मुसलमान बनाया गया | जिन सरदारोंके मजहबी विचार इस्लामकी 
दृष्टसिसि कुछ भी शिथिल समझे जाते थे उन्हें तुर्त ओहदेस हटा दिया 
जाता था । हिन्दू मन्दिरोंक तोड़ने या अपविन्र करनेका जो काम 
जहाँगीरके समय हल्के रूपमें प्रारम्म हुआ था वह शाहजहँके समयपर जोर 
पकड़ गया था। बनारसके अधिकांश मन्दिर शाहजहँके समयमे ही तोड़े 
गये | १६३२ में शाहजहँने हुक्म निकाल दिया था कि कोई नया मन्दिर न 
बनाया जाय और न पुराने मन्दिरोंकी मरम्मत करवाई जाय । शाहजहँनि 
हिन्दुओंके विरुद्ध ओर भी कई आज्ञायें निकाली थीं जिनमेंसे एक यह थी 
कि वह मुसलमानोंकी तरहके कपड़े न पहिन सकें । इस प्रकार हिन्दू विरोधिनी 
नीतिका सूत्रपात शाहजहाँके समयमे ही हो गया था, यद्यपि शाहजद्ॉकी 
दूरदार्शिता ओर आमोदप्रियताने राज्यकी नीतिपर और शासनपर उसका गहरा 
असर नहीं होने दिया था। परन्तु, यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि 
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अकबरकी उदार ओर दूरदर्शितापृण नीतिकी जड़ोंपर कुल्हाड़ा तो जहाँगीरके 
समयमें ही रख दिया गया था और शाहजहँने तो साम्राज्य-रथकी गातिकों 
बदलनेमें पर्याप्त हिस्सा लिया था | 

ओरंगजेबकी धमान्धता-पूर्ण राजनीतिने साम्राज्य दो प्रकारकी फूट पैदा कर 
दी । एक तो उसने हिन्दू-मात्रको साम्राज्यका शत्रु बना दिया और दूसरे उसने 
शिया सम्प्रदायके मुसलमानोंकी सहानुभूति सवंथा खो दी। ओरंगजेब स्वयं 
कट्टर सुन्नी था; ओर, जो कुछ वह स्वयं था उसके सिवा भी दुनियामें कोई 
ठीक चीज हो सकती है, थह समझना उसके लिए असम्भव था । वह शिया 
सम्प्रदायके छोगोसे घृणा करता था, उन्हें पतित समझता था और इसी कारण 
उन्हें सल्तनतके उत्तरदायित्त्व-पूण कार्मोंस अलग रखता था । 
* ओरंगजेबके पीछे कई बादशाहोंने यत्न किया कि उदार धार्मिक नीतिको 
स्वीकार करके हिन्दुओंके फटे हुए दिलोंकों सीं दें, परन्तु, ओरंगजेबके किये हुए 
घाव इतने गहरे थे और पीछेके मुगल इतने निर्बल थे कि उस खाईको न पाट 
सके जो धर्मान्धतापूर्ण नीतिसे पेदा हो गई थी। हिन्दुओंका जो विद्रोह औरंगजेबके 
समय झुरू हुआ था वह बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि अन्तमें वह दिल्ली तक 
'छा गया। हमने दखा है |कि जिस समय अहमदशाह अब्दाली पानीपतके मैदानमें 
हिन्दुस्थानसे लड़ रहा था उस समय दिल्लीकी गद्दीपर कोई मुगल बादशाह 
नहीं था, दिल्लीकी रक्षाके लिए जो लोग युद्ध करते थे वह मराठे हिन्दू थे। 

शिया मुसलमानोंके साम्राज्य-विराधी हो जानेका परिणाम भी अच्छा नहीं 
हुआ। जब कभी संकटका समय आया, शिया लेगोकी सहानुभूति राज्यके विरुद्ध 
ही रही | या तो वह लोग अवधके शिया नवाबोंकी नोकरीमें चले गये, अथवा 
असन्तुष्ट होकर शासनके स्तम्मोंको जजीरित करते रहे | 
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एक विदेशी ओर विधर्मी शासकके सामने दो ही माग खुले हैं। या तो वह 
जिस जातिपर शासन करता है, उसके साथ एक-रूप हो जाय और यदि ऐसा 
न कर सके तो देशके बाहस्से आये हुए लोगोंका ऐसा फौलादी ढाँचा तैयार 
करे कि जो आसानीसे तोड़ा न जा सके | अकबरने यत्न किया था कि विजेता 
ओर विजित दीने इल्हीकी रास्सियोंसे बँधकर एकरूप हो जायें, परन्तु, वह एक 
सुन्दर सपना था जो सपनेकी ही तरह विलीन हो गया। दोनों एक-रूप न हो सके । 
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तब दूसरा मार्ग यह था कि सारा मुगल साम्राज्य कुछ थोड़ेस विदेशस आये हुए 
मुसलमान अफसरोंके फोलादी ढाँचेके भरोसेपर चला या जाता | वह बात भी न 
(रही । अकबरके पीछे उत्तर दिशासे नये लोगोंकी भर्ती बहुत कम हो गई जिसके 
'अनेक कारण थे। भर्ती दो ही कारणोंसि जारी रह सकती थी। या तो आनिवाले 
लोग लुट-मारकी आशास आंत, या राज्यसे बढ़ी बड़ी नोकरियाँ पानेकी आशासे | 
राज्यके सुव्यवस्थित हो जानेस लूट-मारकी तो कोई आशा नहीं रही थी। शेष 
रह गई नोकरीकी । कई ऊँचे ओहंदे तो हिन्दुआंको मिल गये जिससे नये 
आदमियोंकी गुंजायश नहीं रही, और शेष नौकरियोंपर जे! मुसलमान जमे हुए 
थे, वह हटना नहीं चाहते थे। हिन्दुस्तानी मुसलमानोंका एक ऐसा दल बन 
गया था जो नये आगन्तुकोंके लिए सुगमतासे स्थान खाली करनेको तैयार नहीं 
था। ऐसी दशामें उत्तर दिशासे नई भर्ती रुक गई, ओर शासनके फोलादी फ्रेममें 
कमजोरी आने लगी। 

भारतवर्षके मलेरियाग्रस्त प्रंदेशोंकी एक विशेषता है | वह नवागन्तुक 
मनुष्यके शरीरकों धीरे धौरे शिथिक कर देते हैं। गर्म और नमीकी वायु, 
मलेश्या-ज्वर्का असर और सुलभ स्वादु भाजनोंका असर यह होता है कि 
शरीर अधिक थकानके सहने योग्य नहीं रहता । जिन लेगोंकी कुल-परम्परा ही 
इस जल-वायुमें पी है, उनपर कोई असाधारण असर नहीं होता, परन्तु ठण्डे 
देशोंसे आनिवाले लोग यदि स्थायी रूपसे इस जल-वायुमें रहे, तो उनमें क्षीणता 
आये विना नहीं रहती | मुसलमानोंकी भी यही दशा हुई। दो सन्ततियों 
गुजरनेसे पूबे ही उनमें विलासिता और प्रमादके ऐसे कीटाणु प्रवेश कर जाते थे 
कि उनकी दशा देशके पुराने निवासियोसे भी अधिक बिगड़ जाती थी। 

अकबरके पीछे उत्तर दिशासे नये खूनका आगमन प्रायः रुक-सा गया 
था । जो मुसलमान सिपाही विजेताओंके साथ आये थे, वह भारतमें बस गये ये। 
वह हिन्दुस्तानी मुसलमान कहलछाते थे। नय आगमन्तुक मुसल्मानोंको ऊँचे 
ओहदोतक पहुँचनेमें हिन्दुस्तानी मुसलमानोंके सिरोपरसे लॉघना पढ़ता था। 
हिन्दुस्तानी मुसलमान शारीरिक दृष्टिसे अन्य हिन्दुस्तानियोंसे कुछ अधिक भिन्न 
नहीं थे । औरंगजेबके पीछे धीरे धीरे हिन्दू शासनके कामसे अलग होते गये, 
जिसका परिणाम यह हो गया कि साम्राज्यका आधारभूत वह फौलादी ढाँचा 
निर्बेछ होता गया जिसके बिना कोई ऐसा शासन नहीं चल सकता, जिसकी 
जड़ें प्रजाके दृदयोंकी गहराईमेंसे अपनी खुराक न ले सकें । 


5254 अब... 


उपसंहार १८१ 


श० 

हम देख चुके ह कि मुगल राज्यके नाशका एक बड़ा कारण यह था कि 
भारतमें आनेके थोड़ ही समय पीछे ऊँच दर्जेके मुस&मान सरदार विलयासिता और 
आरामतलबीमें फँसकर बहुत निर्बंछ हे गये थ। यह राग भी बीजरूपमें 
प्रारम्मसे ही विद्यमान था और स्वयं मुगल वंश ही इसका जन्मदाता था। बाबरको 
ही लीजिए | उसमें अनक गुण थ, परन्तु शराबफे पीनम वह किसीसे पीछे न 
था । उसका प्रकृति-प्रम मदिरा-प्रमका हमजोली बना हुआ था । फतेहपुर सी- 
करीमे जब राणा सॉगाके तीरोने उसका नाकमें दम कर दिया, तब खुदाका 
प्रसन्न करनेके लिए. उसने गराबकी बातडे ओर प्याले तोड़ दिये थ, परन्तु 
युद्धके जीत जानपर बोतलछे भी वापिस आ गई और प्याले भी। शराबके 
सिन्धु फिर बहने लगे । 

अकबर बड़ा समझदार आर दूरदर्शी शासक था | उसमे अनक और परस्पर- 
विरोधी गुण-अवगुणोका समन्वय था | वह दयाड भी था और क्रूर भी। 
साधारण दशामे दयावान्‌ था, परन्तु उत्तजित दशामे क्रूर हो जाता था। वह 
संयमी भी था ओर बिलासी भो। उसकी विल्यसिता ऐसी सीमामें बंघी हुई थी 
कि वह कभी उसके राज-कार्यम विश्नकारी नहीं होती थी। वह शराब पीता था, 
परन्तु सम्भवतः उसका नशा कभी गलेस ऊपर नहीं पहुँचा । इन्द्रिय सु और 
विषय-भोगका उसने त्याग नहीं किया था, परन्तु, उनम वह कभी इतना लिप्त 
नही हुआ कि सम्राटके कत्तव्यको भ्रछ जाय । 

जहॉगीरके जीवन-कालभ मुगल सम्रादकी जीवन-यात्रा बहुत-कुछ बदल गई । 
शराब, राग-रंग ओर विषय भोगको शासनके अन्य कार्योके समान ही सार्वजनिक 
रूपसे अगीकार किया गया ओर वह सीमायें टूट गई जो अकबरकी सहायता 
किया करती थीं। जरा जहागीरकी देनिक चर्यापर दृष्टि डालिए: वह दिन चढ़े 
उठता था । थोड़ी देर तस्वीह फरनके पश्चात्‌ प्रजाको दर्शन देता था और उसके 
पश्चात्‌ दो घण्टोंके लिए. सो जाता था। दापहर्के समय खाना खाकर कई भण्टोंके 
लिए. हरमभें चला जाता था | दापहर बाद दरबार होता था और हाथियोंकी 
लड़ाई आदि मनोरंजनका सामान किया जाता था जिसके पश्चात्‌ फिर 
भोजनका समय आ जाता था । भोजनके साथ केवल उतनी शराब पी जाती 
थी जे खानेको पचानेके लिए पर्याप्त हो, परन्तु, भोजनसे उठकर एक अलग 
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कमरेमें दोस्तोंके साथ शराबका जो दौर शुरू होता था उसमें बादशाह पाँच प्याले 
चढ़ाता था, क्‍यों कि, हकीमने इतने ही प्याल्की सलाह दे रक्खी थी । शराबके 
पीछे अफीमकी बारी आती थी। अफीमस नींद आ जाती थी जो तब तोड़ी 
जाती थी जब रातका खाना तैयार हो जाता। 

यह तो थी साधारण दिनचर्या, परन्तु जब कभी महफिल जमती थी और शराबका 
दौर चलता था, तो जहाँगीर उसमें सिर तक ड्रब जाता था | प्रायः उसे 
बेहोशीकी हालतमें उठाकर चारपाहपर डालना पडता था | इस शराबकी बुरी 
आदतने उसकी इच्छा-शक्तिको इतना तोड़ दिया था कि जीवनके उत्तर भागमें 
वह नूरजहाँका गुलाम बनकर ही रहा । सल्तनतका कारोबार नूरजहाँकी इच्छासे 
होता था | जहाँगीर तो केवल नूरजहाँका आशाकारी सेवक था। 

शाहजहाँ अपने पूर्व जीवनमें बहुत ओजस्वी और दूरदर्शी योद्धा और राज॑- 
नीतिश समझा जाता था, परन्तु, गद्दीपर बैठनेक कुछ समय पीछे साम्राज्यके 
ऐश्वर्यने उसे विलछासिताकी ओर झुका दिया । उसकी लगभग जहाँगीर जैसी 
दशा हो गई, भेद इतना ही था कि जहाँ जहाँगीरेके कामको सेंभालनेके लिए. 
नूरजहां थी वहाँ शाहजहाॉँका कोई वाली-वारिस नहीं था। वह केवल अपने 
लड़कीपर झककर बुढ़ापा काटना चाहता था ओर दुर्भाग्यवश लड़के इस योग्य 
न निकले कि उसके बुढ़ांपको सुखी बना सके । शाहजहॉँका बुढ़ापा एक विषयासक्त 
मधुर प्रकृतिवाले सुखार्थीका बुढ़ापा था, ओजस्बी बिजेताका बुढ़ापा नहीं। 

औरंगजेब मुगल बादशाहोंकी आचार-सम्बन्धी कई बुराइयोसे शून्य था, 
परूतु, उसने उन बुराइयोंको दूर करनेका जो उपाय प्रयुक्त किया वह उनसे भी 
बुरा था। यदि उसकी आज्ञाओँका प्रेरक कारण सरदारों और प्रजाके आचरणोंका 
सुधार होता तो कुछ छाभकी सम्भावना थी, परन्तु, उसका हृदय मजहबी 
कट्टरनसे भरपूर था । उसने जो परिवर्तन करने चाहे उनका निमित्त 
धर्मोन्‍न्धता थी, सुधारणा नई | परिणाम यह हुआ कि उतना सुधार न हुआ 
जितना बिगाड़ हो गया । 

औरंगजेबके पीछे तो मुगलू-वंशजोंके चरित्र बहुत ह्वी निबठ ओर गैँदले 
हो गये।न उनमें शक्ति रही और न शुद्धता | यथा राजा तथा प्रजा। 
प्रास्म्मसे ही मुगल बादशाहोंके चाल-चलनका असर उनके सरदारोपर पढ़ता रहा। 
जैसे बादशाह रहता था, सरदार भी उसी देँगसे रहनेमें बढ़ाई समझते ये । 
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जहॉगीरके समयमें भारतंके विदेशी यात्रियोंने देखा कि हरेक नवाबका महल 
बादशाहके महलका जेबी संस्करण बना हुआ है। शाहजहॉँके समय तक 
पहुँचत पहुँचते बाबरके साथ आये हुए कठोर और बहादुर सिपाहियोके वंशज 
मद्य और प्रमदाके गुलाम बनकर युद्ध-क्षेत्र, लिए. निकम्मे हो चुके थे | उनमें 
सवा और प्रमादने इतना घर कर लिया था कि उनके हृदयोंमें बादशाह और 
सल्तनतका हित गौण और अपना हित ही मुख्य हो गया था। उन्हें राज्यकी 
या प्रजाकी रक्षाकी उतनी चिन्ता नहीं थी जितनी अपने ओहदे और धनकी । 

जो राज्य नींवके बिना खड़ा हो, जिसमें विजेता ओर विजितकी भिन्नता 
स्पष्ट दिखाई दे रही हो, उसका जीवन विजेताओंकी संघ-शक्ति ओर दृदतापर ही 
आश्रित रहता है। मुगल साम्राज्यके क्षयका एक मुख्य कारण यह हुआ कि 
उसके नेतिक शरीरमें उत्तर दिशासे नये रुधिर्का प्रवेश रुक गया और पुराना रक्त 
आशमतलता और विलासितासे अतिशय दृषित हो गया । जिन मुगल सिपाहियोंने 
केवल पाथेय लेकर मध्य एशियासे प्रस्थान किया था और केवल तलवारके 
भरोसेपर दिल्ली और आगंरेपर विजय प्राप्त की थी, उनके उत्तराधिकारी सुनहले 
होदेंभें बेठकर युद्ध-भूमिम जाते थे, पूरे हरमको साथ रखंते थे, झिलमिलाते 
खेमेंमि सोते थे और दूसरोके कन्धोंपर रखकर बन्दूक चलाकर जीतना चाहते 


थे | ऐसी दशा हो जानेपर तो आश्चर्य यही है कि मुगल साम्राज्य इतने दिनों 
तक केसे चलता रहा ! 
११ 


प्राचीन कालसे ही भारतव्षकी राजसत्तापर उत्तर दिशासे संकट आता रहा है। 
हूण, शक, यवन और अफगान सब उत्तर दिशासे आये और यहँके विद्यमान 
राज्योंपर छा गये। इसके अनेक प्राकृतिक कारण हैं। भारतसे उत्तरके प्रदेश ठण्डे, 
पहाड़ी और कठोर हैं । वहँके रनेवाल्ंके शरीर स्वभावतः पुष्ट और मांसल 


होते हैं। भारतके मैदानेंमिं अन्न और फल-फूल सुगमतासे हो जाते हैं | गर्भीके 
कारण आल्स्यकी प्रधानता रहती है, इस कारण सामान्यतः भारतके मेदानोंके 


निवासी सुखप्रिय ओर नाजुक हो जाते हैं | भारतकी उत्तरीय सीमासे उस पार 
धन-घान्यकी कमी है, वहाँ बहुत मेहनत करके थोड़ा पा सकते हैं | यहाँके सुलम 
ऐश्वर्यकी प्रसिद्धेनि सदा उत्तरवासियोंकों भारतके मैदानोंकी ओर खींचा है, 
यही कारण है कि बहुत पुराने समयसे मध्य एशियाकी ओरसे, उत्तरके पहाड़ी 


अर आयी 


है 
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दरोंसे होकर, आक्रमणकारियोंके जत्थे भारतपर टूटते रहे हैं। इतिहास तो 
बतलाता है कि आयजाति भारतमें इसी मार्गसे अवतीर्ण हुई थी, शक और 
हृण इसी रास्तेस भारत अवतीर्ण हुए. ओर सदियोतक देशके शासकोंको उनस 
युद्ध करना पढ़ा । उनके पश्चात्‌ भ्ुसलमानोंके आक्रमण प्रारम्भ हुए। उन 
आक्रमणोंकी हम कई भागोंभ बॉँट सकते हैं | छहरके पीछे लहर आती रही जो पहली 
लहरको दबाकर अपनी सत्ता जमाती रही । परन्तु, वह भी देरतक न जम सकी और 
नई लहरका शिकार हुई | कई आक्रमण ता भारतके तत्कालान राज्यकी उखाइकर 
नया राज्य स्थापित करनेमें सफल हो गये, परन्तु कई आक्रमणोंका लक्ष्य केवल 
लूट-मार था। वह यहाँ कोई स्थायी असर तो न छोड़ सके, परन्तु, उस समयके 
राज्य-संगठनको ऐसी गहरी चोट पहुँचा गये कि उनके जानेके पीछे क्रान्ति 
पैदा हुए. बिना नहीं रही । वह स्वयं तो एक तूफान थे ही, साथ ही, आनिवाले 
भयानक तृूफानके अग्रदूत भी थे। तेमूरूंग, नादिशशाह और अहमदशाह 
अब्दालके आक्रमण इसी कोटिके थ। उस समय मध्य एशिया एक ऐसा 
अन्धकारमय स्थान बना हुआ था जहाँ मनुष्य जातिकी संहारक शक्तियाँ तेयार 
होती थीं। जिधर पड़ जाती थीं, आफत मचा देती थीं। वह आग और तेगकी 
सवारीपर चलती थीं ओर पीछे राख और रक्तस भेरे हुए खेत छोड़ जाती थीं। 
चेगजुखो, तेमूर और नादिरशाह उसी शक्तिके भिन्न भिन्न रूप थे। उत्तर दिशाकी 
कमजोर परिस्थितिके कारण भारतको उन संहारक शरक्तियोंका पर्यापससे अधिक 
मात्रामं सामना करना पड़ा। 

मुगल साम्राज्य स्वयं ऐसे ही एक आक्रमणका परिणाम था ओर हम कह 
सकते हैं कि उसके अधःपातके कारणोमें उसी प्रकारके अन्य आक्रमणोंका काफी 
हिस्सा था। बाबर भी उसी रास्तेसे भारतमें प्रविष्ट हुआ और नादिरशाह भी । 
एकने छोदी बंशका नाश किया और दुूसंरने मुगल वंशका। अपनी सम्पूर्ण 
योग्यताकी सहायतासे भी मुगल वंशके शासक उत्तरके मार्गकी आक्रमण - 
कारियोंसे न राक सके। वह उस पहाड़ी दर्रका, जिसमेंसे भारतका भाग्य 
कई बार गुजर चुका है, बन्द न कर सके। यह भी उनके नाशका मुख्य कारण 
था। नादिरशाहके आक्रमणने साम्राज्यके शरीरमें जो सूराख कर दिया था, 
मृत्युके दूतने सुगमतासे उसमें प्रवेश कर लिया । भारतके शासनकी यह एक 
स्थायी समस्या है। इस देशके प्रत्येक शासकको उत्तरसे खतरा है | मध्य 
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एशियाम शायद अन्धकार तो अब्र नहीं रहा, फिर भी, उसमें तृकान पेदा करनेकी 
शक्तिका अभाव नहीं हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि वहाँ कब कितना बड़ा 
उत्पात तैयार न हो जाय । 


५२ 

मुगल साम्राज्यके क्षयकें बीजोंका वपन करनेका सबसे अधिक श्रेय प्रायः 
ओरंगजेबको दिया जाता है | हमने देखा है कि इसमें बहुत-सी अत्युक्ति है । 
साम्राज्य वस्तु ही ऐसी है कि उसमें शीघ्र नाशके परमाणु जन्मसे ही पेदा हो 
जाते हैं | वह एक अस्वाभाविक पेदावार है जो देर्तक नहीं टिक सकती | 
हमने यह भी देखा है कि मुगल साम्राज्यक नाशके कई विशेष कारणोंका जन्म 
जहॉँगीरके समयमें हो चुका था ओर शाहनजहॉँके शासन-कालमें वह प्रत्यक्ष 
और स्थूलरूपम आ गये थ | यह स्वीकार कर लेनेपर भी हमें मानना पड़ेगा कि 
मुगल साम्राज्यकी अधोमुखी गतिको तीज करनेमें औरंगज़ेबका बहुत बड़ा हाथ 
था । उसकी शासन और युद्धसम्बन्धी नीतियों राज्यकी ल्थिरताके सर्वथा प्रति* 
कूल थीं--वह बड़ेसे बड़े और मज़बूतसे मज़बुत शासनकी दीवारोंको भी हिला 
सकती थीं। इन प्ृष्ठोमें हमने औरंगजेबकी राजनीतिकी बहुत विस्तृत कहानी दी 
है । उसकी नीतिने जो प्रतिक्रिया पेदा की उसपर भी पर्याप्त रोशनी डाली है । 
यहाँ उन सब बातेंको दुहरानेकी आवश्यकता नहीं | इतना याद दिला देना ही 
काफी है कि यदि शाहजहाँके पीछे ओरंगजेबंक स्थानपर भारतकी गद्दीपर दारा 
बैठता तो शायद मुगल साम्राज्यकी जीवन-यात्रा इतने शीघ्र समाप्त न होती । 

ओरंगजेबरम दो विशेषतायें थीं। एक तो यह कि वह स्वभावसे अविश्वासी 
और मजहबी मामलेमें इतना अनुदार था कि राजनीति सदा गोण रहती 
थी,--वह राष्दके हितको गोण ओर इस्छामके प्रचारकों मुख्य मानता था। 
उसके समयकी प्रचारित राजाज्ञायं तो इस भावनासे प्रेरित थीं हो, उसके युद्ध 
भी कभी कभी उसी भावनाके परिणाम होते थे। इस दोषके साथ उसमे व्यक्ति- 
गत गुण भी अनेक और असाधारण थ । उसका व्याक्तिगत चरित्र अन्य सब 
मुगल बादशाहोकी अपेक्षा अधिक स्वच्छ था | वह शराब, अफीम आदि दोषोसे 
बचा हुआ था । युद्धमें वीर और राज्यके कारोबारकी देख-भालमें असाधारण 
चतुर था। जहाँ वजीरोंका ध्यान भी नहीं जाता था वहाँ ओरंगजेबकी आँखें 
पहुँच जाती थीं। तबीयतमें दृढ़ता इतनी थी कि हठकी सीमाको पार कर गई थी। 
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इन दोनों विशेषताओंका मेल बहुत भयानक होता है | यदि औरंगजेब अनुदार 
तो होता परन्तु प्रमादी ओर आरामतल्ब भी होता तो शायद सल्तनतका 
बहुत बड़ा अनिष्ट न होता, क्योंकि, उसकी अन्य सब शाक्तियोंके साथ साथ 
बुराईको पेदा करनकी शाक्ति भी परिमत होती। यदि वह अनुदार विलासी 
होता तो फर्दखसियरस बुरा न हो सकता, और यदि वह उदार होता ते 
दूसरा अकबर बन जाता। परन्तु वह अनुदार भी था और तपस्वी भी था । वह 
उस एंजिनकी तरह था जिसमें १० हज़ार घोड़ीकी ताकत है, परन्तु वह पटरीपरसे 
उतरकर आबादीम घुस गया है। एंजिन पटरीपर रहता तो संसारका कल्याण 
करता, और यदि पटरीपरसे उतरकर कमजोर हो जाता तो अधिक हानि न 
पहुँचाता, परन्तु उसकी दोनों विशेषतायें अन्ततक कायम रहीं। वह अनुदार भी 
रहा और समथ भी। यादि भलाई करता तो साम्राज्ययो कई सादियोके लिए, 
जीवित कर जाता; परन्तु, क्योंकि प्रतिकूल नीतिपर चला, इस कारण साम्राज्यको 
ऐसा जबरद॑स्त धक्का दे गया कि सँमलना असंभव हो गया । 

औरंगजेबके दो कार्योंने राज्यको विशेष हानि पहुँचाई । उसकी हिन्दू-विरोधी 
आज्ञाओंने राजपूर्तोमं असन्तोष पेदा कर दिया तथा स्थान स्थानपर विद्रोहकी 
अग्नि भइका दी। उसके दक्षिणके युद्धोने खज़ाना खाली कर दिया तथा 


रणाज्यके केन्द्रको धन और जनसे शून्य कर दिया । राज्यको यह दो चोटें ऐसी 
पहुँचीं कि औरगजेबके उत्तराधिकारी उनके प्रभावकाी दूर न कर सके । 


ऊपर हमने मुगल साम्राज्यके सामान्य ओर विशेष कारणेंपर सरसरी दृष्टि 
डालनेका यत्न किया है। चार भागोमें जो कहानी सुनाई गई है यह उपसंहार 
उसका सारांश है। हमने इस कहानीमें मुगलोके उदय और अस्तकी घटनाओं!में-से 
गुजरनेका यत्न किया है,--जैसा कि हमने इस पुस्तकके तीसेरे भागकी प्रस्तावनामें 
लिखा था, इस पुस्तकका उद्देश्य स्कूल या कालेजकी पाठ्य पुस्तककी कमीकों 
पूरा करना नहीं है | यह पुस्तक एक विशेष लक्ष्यकोी सामने रखकर लिखी गई 
है | एक विशेष घटना-समूहकों सामने रखकर साम्राज्योंके चलानेवाले नियमोंकी 
व्याख्या करना ही इस पुस्तकका उद्देश्य था। वद उद्देश्य अपूर्ण रहेगा 
यदि अन्तमें हम उस देशकी एक विशेषतापर प्रकाश न डालें जिससे मुगलेको 
वास्‍्ता पढ़ा था | 
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भारतवर्भकी भौगोलिक और सामाजिक न्यूनतायें सर्वथा स्पष्ट हैं। उनकी 

ओर इस पुस्तक कई स्थानोंपर निर्देश हो चुका है। यदि वह न्यूनतायें न होतीं 
तो भारतवषका राजनीतिक इतिहास ऐसा तूफानी न होता । विदेशी आक्रमण- 
कारियोंकी सुगम सफलताका यही कारण रहा है कि हिन्दुस्तान टुकड़ोमे 
बँटा रहा है और उत्तरस आनेवाले विजेताओंके मार्गकी नहीं रोक सका । 
परन्तु, इसके साथ ही भारतवासियोंकी एक विशेष प्रकारकी उपेक्षापुर्ण हृढ़ताने, 
सदा उनका साथ दिया है। विजेता आये और राज करने लगे । वह थोड़ा या 
अधिक समय तक भारतवासियोंपर राजनीतिक शासन करते रहे । परन्तु, यह 
आश्वर्यकी बात है कि उनका शासन कभी सतहके नीचे तक नहीं पहुँचा, वह 
भारतवासियोंकी संस्कृतिमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं कर सके । यूनानी आये 
और चले गये। हूण और शक आये ओर यहाँ बस गये, परन्तु, वह भारतवर्षकी 
अन्तरात्मापर बहुत कम असर डाल सके । जिस इस्लामने मिसर, फारस, 
अफगा-स्तान आदि देशोंकों एक ही चोग्मे सोलहों आना जीत लिया था, वह 
भारतपर लगभग आठ सदियों तक शासन करके भी उसे चार आना-भरसे अधिक 
प्रभावित न कर सका | भारतवासियोंका धर्म, सामाजिक संगठन, वेषभूषा ओर 
रीति-रिवाज वही रहे । जातिका बाह्य आवरण बदल गया, परन्तु, अन्तरात्मामें 
कोई भारी परिवर्तन नहीं हुआ | यही कारण है कि विजेता आये और चले गये, 
परन्तु, हिन्दुस्तानी लगभग उसी दशाम जीवित रहे। ओर जब थोड़ा-सा भी अवसर 
मिला ओर ऊपरसे दबाव कम हुआ तो उनकी जागृतिमें देर न लगी | इस 
देशके निवासियोंमें कुछ ऐसी हटीली जीवन-शक्ति है कि वह समयकी चोटी 
और नैतिक अत्याचारोंको सादियों तक सहकर भी विद्यमान रहती है। इसी' 
शाक्तिको देखकर एक विदेशी कवि कष्ट उठा था--- 
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भारतवर्ष विदेशसे आये हुए तृफानके सामने सिर झुका देता है। उस सिर 

झुकानेमें पेर्य और गहरी उपेक्षाका भाव मिला होता है। तूफानी लश्कर सिरपरसे 
गुजर जाता है ओर भारतवर्ष फिर अपने ध्यानमें मम्न हो जाता है। 
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जिस देशके वासी लगभग ८ ०० वर्षोके विदेशी शासनके पश्चात्‌ उसी अपने पुराने 
रूपमे फिरसे जाग्रत्‌ हो सकते हैं, उसमें कोई विशेष जीवन-शक्ति अवश्य ही होनी 
चाहिए.। आज भी वही दृश्य दुहराया जा रहा है। दो संदियोतक पाश्चात्य सभ्यता 
और पाइ्चात्य सैन्य-शक्तिका पूरा जोर सहकर भी उस देशके बासियोने सिर 
उठाया है तो उसी पुराने ठाठमे | वही धोती ओर वही कुर्ता | वही सादगी, 
और वही भारतीयता । न उन ८०० वर्षने भारकी आत्माको कुचला था, 
और न यह २०० वर्ष उसकी आत्माको कुचछ सके | यदि आज हिन्दू ओर 
मुस्लिम संस्कृतिके भलसे एक नई राष्ट्रीयता पेदा हो रही है तो वह न तलवारका 
असर है और न प्रचारका | वह एक स्वाभाविक विकास है जो भारतीय 
आत्माकी जीवन-शक्तिके पक्षमे ओर भी दृढ दलील है । 

मुगल साम्राज्यकी भारतवर्षमें बहुत कईड्दी सस्कृतिसे वास्ता पड़ा था। कोई 
निर्बेल संस्कृति शायद ५० वषमे ही झुक कर दूट जाती, परन्तु, भारतीय 
संस्कृतिमे यही विशेषता है कि वह झुकती तो शीघ्र है, परन्तु टूटती नहीं । 


